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(१) हर्ष का राज्य-काल एवं उसका जीवन 

हुए से पूब॑ंर्तो शताब्दियों में उत्तरो भारत की शाजनेतिक स्थिति-- 
स्थाण्वीश्वर (यामेश्वर) के सम्राठ हे या हप॑देव या हपंवर्धन से पू्॑वर्तो कुछ 
शतान्दियों का इतिहाप्त उत्तरी भारत में उधल-पुथल एवं राजनैतिक एकता 
स्थावित करने के प्रयत्न का इतिहास है। उत्तरी भारत में ईसा पूर्व ३२२ मे 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना से लेकर हप॑ के समय के बीच में अनेक महत्वा- 
काक्षी राजाओं का यह्‌ प्रयत्न रहा था कि उत्तरी भारत मे एक बड़े साम्राज्य 
को स्थापना करके राजनेतिक एकता स्थापित की जाय | 

इन प्रयत्नों में चन्रगुप्त और उसके परोन्न अश्लोक के प्रथम सफल प्रयत्न 
थे। लेकिन उत्तर-पद्चिमी सीमा से होने वाले निरन्तर आक्रमणों ने इन 

' स्राज्राज्यों को विरस्थायी न रहने दिया । मौयं-साम्राज्य के पतन के बाद से 

लगभग ३२० ई० में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हे मध्यवर्ती काल में शारत 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर अनेक छोटे-छोटे राज्यो फी स्थापना हुई और 
अनेक राज्य छिन्त-भिन्‍त हुये । इनमे इण्डो-यूनानी और इण्डो-पथियन 
राजाओ का युग उल्लेखनीय रहा जिनका पतन कुशल आाक्रमणों के कारण 
हुआ। कुशान काल में ईसा की प्रथम छाताब्दी में कनिष्कु, उल्लेखनीय राजा 
हुआ जित्का साम्राज्य मथुरा तक फैला हुआ था। 

कनिष्क के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य की स्पापना के मध्य लगभग दो शत्ता- 
ब्दियो का समय उत्तरी भारत के इतिहास में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में 
आता है। लगभग ३२० ई० में उत्तरी भारत में धासन-सत्ता गुप्त-पंश के हाथ 
में आई, जो लगभग एक छाताब्दी तक उनके हाथो मे रही । 


र्‌ रत्नावती 


गुप्त-साज्राज्य-काल सच्चे अयों में भारत का पुनरम्युदय का काल हुआ। 
इसे भारत- के इतिहास में स्वर्णयुग कद्दा जा सकता था। इसी काल्त में साहिताय 
आकाश के उज्जवलतम नक्षत्र कवि कालिदास या आंविभावव हुआ | लैकिंत 
४५४ ई० के लगभग हूणो के आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त-्माझ्राण्य का भरी 
पतन हो गय। और उसके पश्चात्‌ का उत्तरी भारत का इतिाध् हरँषों के साथ 
संघर्ष और अस्थिरता का इतिहास है "जब तक कि छठी दाताब्दी के अस्त के 
आस-पास उन्हें भारत से वाविस ने भगा दिया गया । म्लेच्छों को मार भगाने 
के कार्य को पूर्ण करने में अन्तिम सफल पराक्रम हर्प के पिता प्रभकरवर्षन 
ओर उप्के बड़े भाई राज्यवर्धंत ते दिखलाथा । ल 

हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन का राज्यकाल (शप४ ई०-६०४ $०)--हपे . 
की धमनियों में पीढ़ियों का राजवंश का रक्त था। उसकी दादी गुप्तवश्श कै 
राजकुमारी थी। उसका पिता प्रभाकरव्धेत, _ जिसका घासन-काल सम्भव: 
४८४ ई० से ६०४५ ई० तक रहा, महत्वाकांक्षी सुजा या । उसने घी गताम्दी 
के पिछले भाग में स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर या थानेसर) को अपने क्घीत कर 
लिया और पश्चिम तथा उत्तर परिचम के पंड्ौसी राजामों के विर्द् झतेक 
युद्धों के पश्चात्‌ विच्छिस्त गुप्त-साम्राज्य के खण्डहरों पर एक नये साम्राज्य की « 
नींव डालमे में सफलता प्राप्त करली । अभाकरवर्घंन ते अपने बडे पुत्र राज्य- 
वर्धन को पश्चिमोत्तर सीम[ पर हूणों की अवशष्टि सत्ता को उच्छिन्न करने के 
लिये भेजकर अपने जीवन का अन्तिम साहसिक कारये किया था, जबकि ६०४ 
ई० में ज्वर से उसकी अकाल मृत्यु हो गई 3,' सं 

हुवे के ज्येष्ठ साई राज्यवर्धन का , राज्यकाल (६०४ ई० ६०६ ई०)-- 
प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पद्चोंत्‌ राज्यवर्धन अपने पिता के राजप्रिहासन पर 
बैठा । वह उस समय लगभग १८, १& वर्ष का था । राजापहासन' पर बैठते 
ही राज्यवर्धन को मालवा के शर्जा 'से प्रतिशोध लेने के लिये अभियान करता 
पड़ा, क्योंकि मालवा के राजा ने उसके बहनोई को मार डाला था और 
'उसकी बहिने राज्यश्री को कन्नौज में कारागार में डाल दिया था  राज्यवधेन 
ते मालवा के राजा से प्रतिशोध तो ले लिया, परन्तु मालवा नरेश के मित्र 


हप॑ का राज्य-काल एवं उसका जीवन ३ 


वगदेश के राजा शश्ाडूः ने घोखे से क्षपने घर उसको हत्या कर दी। राज- 
कुपारो राज्यभी ने किसी प्रकार कन्नौज से बच निकल कर विन्घ्याटवी में शरण 
ली । इस प्रकार राज्यवर्धन का आश्याओ से भरा जीवन स्वस्प-काल में-ही 
समाप्त हो गया । 

हर्ष का राजतिहासनारोहण (६०६ ई०) - राज्यवर्धन की अचानक मृत्यु 
और राज्यश्री लुप्त हो जाने पर केवल हर ही राजसिहासन का कानूनी 
अधिकारी रह गया । यह उस समय केवल १६, १७ वर्ष का था सामन्‍्तो एव 
सरदारो ने अश्टूबर ६०६ ई० में एकन्न होकर हप॑ को अपना राजा चुना । इए/ 
तिथि का भारतीय इतिहास मे विद्विप्ट स्थान है, वयोकि ६ वर्ष पश्चात्‌ 
६१२ ई० में हर ने इसी तिथि से अपने नाम से एक सवत्सर का प्रक्‍तंन 
किया था। 

हप॑ के राज्य के प्रथम ६ वर्ष--सामन्‍्तों द्वारा राजा चुन लिये जाने पर 
भी हप॑ ने किन्ही अज्ञात कारणों से राजा की उपाधि धारण नहीं की । बहू 
केवल राजकुमार “शीलादित्य/ (सदाचार का सूर्य) के नाम से राज्य-ब्यवहार 
बलाता रहा | हपे के सामने सबसे पहला कत्तव्य अपनी धिधवा बहिन का 

” उद्धार करना था। उसने चारो ओर भेदिये भेजे ओर अन्त में एक दिन जब 

राज्यश्री विन्ध्याटवी में अग्नि मे प्रवेश करके आत्महत्या करने जा रही थी, 
तब देवयोग से वह हर्ष:को मिल गई ओर अन्त समय तक हप॑ के प्रति भक्त 
बनी रही। हे के सम्बन्ध में बाण तथा द्वंन्त्सांग के वर्णनो से प्रतीत. होता 
है कि जीवन के अन्तिम भाग मे,हप॑ के बौद्ध धर्म की ओर झुकाव में राज्पश्री 
का पर्याप्त हाथ था, जो स्वयं बौद्ध धर्म की बड़ी उपासिका थी । राज्यश्री के 
उद्धार के परचात्‌ हर के सामने दूसरा मुख्य- कार्य अपने , भाई के हत्यारे से 
प्रतिशोध लेना था । लेकिन इस विषय मे कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं 
है। यह निश्चित है कि, शशांक ६१६ ई० तक राज्य करता रहा । . लेकिन 
कदाचित्‌ बाद में उत्तका राज्य हे के अधिकार में आ गया था॥। हप॑ ने 
शाप्तन की बागडोर हाथ में संभालते ही उत्तरी - भारत में अपना साम्राज्य 
स्थापित करने के लिये विजय-अभियानर -प्रारम्भ कर दिये थे। चीथवो यात्री 


| 
; 


हि रत्नावली 


ह्वन्त्सांग के शब्दों में 'वह आज्ञा को शिरोधाय॑ न करने वालों का दमन करता 
हुआ पूर्व से पश्चिम तक गया, न उसके हाथियों की अम्बारी उतरी और न 
उसके सैनिकों के कवच ।” उसकी विशाल और विजयी सेनाओ्रों की सफलता के 
परिणामस्वरूप राज्यारोहरण से ६ वर्ष की अवधि में, ही हु ने ६१२ ई० मे 
*महाराजाधिराज! की उपाधि घारण कर ली । कि 
' हुप॑ के राज्यकाल के अगले वर्य--हपं के शेप जीवन के ३० से भी अधिक 
भर्षों का कार्य युद्ध, संगठन और व्यवस्था करना ही रहा। अन्य चम्रवर्ती 

भैैप्नाटों के समान हप॑ के लिये भी यह आकांक्षा करना स्वाभाविक था कि वह 
दक्षिणी भारत को भी अपने अधीन कर ले। परन्तु अपने इस प्रयत्म में हंप 
को असफलता का मुख देखना पड़ा और हप॑ के सनिक जीवन की केवल यही 
एक असफलता थी । उसे ६२० ई० में चालुक्य वश्ञी पुलबेशिन द्वितीय से हार 
खानी पड़ी । लेकिन 5त्तरापय मे, केवल पज्जाब को छोड़कर, सारे भारत में 
उसका साम्राज्य फैला हुआ था। १८ राजा उसके अधीन थे और पश्चिम में 
वल्लभी (गुजरात) का राजा ध्ुवभट्ट (प्रुवसेन) भौर सुद् र-पूर्व में कामरूप का 
अधिपति कुमार (भास्कर वर्मा) अपनी इच्छा से उसके करद राजा हो गये थे। 
हप॑ का अस्तिम युद्ध-पराक्रम अपनी मृत्यु से चार वर्ष पहले ६४२-४३ ई० में 
महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित गंजाम (कोग्रोडा) 
प्रदेश को अपने अधीन करना था । ५ 

हव॑ के राज्य को कुछ अन्य घटनायें एवं विशेषतायें--हपं केवल विजेता 
ही नहीं चा, अपितु अच्छा शासन-प्रवन्धक भी था । उसने अपनी राजधानी 
थानेश्वर से हटाकर गंगा के तट पर ौश्यित कन्नौज (कान्यकुब्ज) में स्थापित 
की और लम्बे समय तक यह नगर राज्य-वैभव का केन्र बना रहा। हे ने 
अपने सम्पूर्ण राज्य में शिक्षा का प्रसार किया और अपनी राजसभा में अनेक 
विद्वादों और कवियों को आश्रय दिया । उसने केवल युद्ध-पराक्रम तामप्गों 
अथवा शिललिखों द्वारा ही अपनी कोति को अमर नहीं किया, बांण आदि 
कवियों की अमर कृतियाँ उसके घवल यज्ञ के ध्ाइवत स्मारक बने रहेंगे । हंप॑ 
में स्वयं युवावस्था मे अच्छी शिक्षा पाई थी । एक दानपत्र में सुरक्षित उसके 


हर्ष का राज्यन्काल एवं उसका जीवन भ्र 


हस्तलेख के नमूने से प्रमाणित होता है कि वह लेखनकला में बच्छा प्रवीण चा। 
हप॑ मे केवल उच्च कोटि के कवियों को ही आश्रय नहीं दिया, बरतू बहू स्वयं 
भी उच्च कोटि का कवि था । 

हुए मले ही अन्य'मामलों में कठोर ध्षासक रहा हो, लेकिन उत्का राज्य 
घामिक पहिष्णुता के लिये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। घामिक स्वतन्त्रता उसे 
विरासत मे मिली थी । उसका बिता तथा पूर्वज शिव भौर सुर्य की समान 
भाव से पूजा करते थे। उत्तका पिता तथा पूर्वज बहित बौद्ध धर्म के उपासक 
थे । हप॑ स्वयं क्िव, सूर्य और बुद्ध का समान रूप से आदर करता था ओर 
अन्तिम वर्षों में उत्तका सुकाव विशेष रूप से बोद्ध धर्म को ओर हो गया था। 
हप के बौद्ध धर्म को ओर झुकाव का पता चीदी यात्री हून्‍्त्सांग के भारत के 
वर्णनों से चसता है । द्वोन्सांग ने अपने भारत-वाध के अन्तिम भाठ वर्ष 
(६३५-६४३) का अधिक भाग हर्प झे राज्य में व्यतीत किया था। उसने 
अपने सस्मरणों में हएं-कालीन भारत का बड़ा विह्तृत एवं रोचक वर्णन दिया 


कन्नौजो और प्रयोग को विशाल घामिक प्रभाषें--चीनी यात्री हवं सप्ताय 
के भारत सम्बन्धी वर्णनों में सबसे अधिक उल्लेखबीय घटना कप्नौज कौर 
प्रयाग की धामिक सभावें हैं, जिन्हें उसने स्वयं देखा था। हु न्‍्त्सांग ने इन 
सपभाओ का विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा है कि यह उत्सव बडी सनघज 
के साथ कन्नौज में प्रारम्भ हुए और उसी शान से प्रधाग तक चलते रहे ; 
यह शद्धला ढाई महीने तक चलती रही । १८ अधीन राजा तपा वस्लभी 
और कामरूप के कर-दाता मित्र राजा हप॑ को सेवा में उपस्यित थे। प्रवाग 
में उत्सव के पहले दिन चुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठापित को गई। इसी प्रकार 
खत्मव- के दूपरे और तोमरे दिन क्रमशः सूर्य ओर शिव की सूतियों को 
स्थापना हुई। श्रो० कॉबेस का विचार है कि कदाचित्‌ पहले दिन मायानस्द 
नादक--जिसका विपय बुद्ध की शिक्षायें है--सेला गया होया और दूसरे तथा 
तीघरे दिन प्रियदर्शिका और रत्तावतो वा अभिनम किया यया होगा । पेकिन 
कॉविस मन यहू विचार केवल मसन:त्पना पर आधित है, इसके सिप्रे 


ह * रलावली 


कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात्‌ वहां पर सहल्लों की संख्या में 
एकत्र हुए ब्राह्मण, जैन औरं बोद्ध आदि विविध मतावलम्बी साथु-संन्यासियों 
तथा निर्धद लोगों में राजक्रीश कोप बांठ दिया गया। उसके पांस केवल 
छासन-तन्त्र की व्यवस्था मात्र चलाने के लिये धन अवशिष्ट रह गया। उत्सव 
की समाप्ति पर हप॑ ने राज्यश्री द्वारा दिया गया एक बुराना अंगरखा घारण 
किया जो उसकी नि्॑नता का प्रतीक था। यह उत्सव उसके शासन काल में 
प्रति पांच बषे में मनाया जाने वाला छठा उत्सव था। इसके बाद हल न्त्सांगे 
वापस अपने देश (दिव्य-साम्राज्य) चला गया । 

हप॑ की मृत्यु--६४३ ई० में ग्रंजाम विजय के पश्चात्‌ हपं ने अपनी 
तलवार वापस स्थान में रख ली और अविशान्त सै निक, व्यस्त सम्राट, अक्लान्त 
शासक और प्रजा-पालक राजा ने अन्त में शान्ति की कामना की । सम्मवतः 
हप॑ भी, अशोक के समान, अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में धार्मिक साधता में 
ही सुख और श्वान्ति पा सका, यद्यपि यह निश्चित रूए से ज्ञात नहीं है कि 
उसके अन्तिम तीन वर्षों का क्‍या कार्यक्रम रहा था ? ६४६ ई० के अन्त में या 
६४७ ई० के प्रारम्भ में मृत्यु ने हर्ष के शातदार जीवन का अन्त कर दिया मोर 
हे के परदे पर से हटते ही उप्तका साम्राज्य अराजकृता और अव्यवस्था का 
लीलास्थल बन गया । 

हुए का मुल्याडून--हंपें, ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपने से प्रायः 
सहस्र वर्ष पूवंवर्तों सम्राट अज्योह् को अपना आदझ्न॑ चुता था, लेकिन हप॑ के 
आचरण में उसके जैसी उदात्तता नहीं थी । अशोक के समान हंर्प ने भी 
जीवन के अन्तिम भाग में बौद्ध धर्म को विशेष आदर प्रदान किया, लेकित 
अशोक के समय के समाच तब भःरतवपं मे बौद्ध घ॒र्म के लिये अनुकूल परिस्थि- 
तियां नहीं थी और न हो हर्५ष अमोक के सपान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये 
साहसिक पंग उठा सक्रा । सेनिक जीवन और बोढ़ के प्रति झुकाव की 
दृष्टि से हर्प को तुलना कनिष्क से की जा सकती है। कुछ हृष्टियों से हर 
की तुलना गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय से भी को जा सकती है । लेखक और 
योद्धा के रूप में हप॑ की छुलना मुगल साम्राज्य के सस्थापक वाबर से की जौ 


हपे--कवि एवं आश्रयदात्ता हर 


सकती है। संगठन की क्षमता तथा झासन की कुशलता की दृष्टि से हपें की 
तुलना मुगल-सग्राट अकबर महान्‌ से भी को जा सकती है, यद्यपि हप॑ का 
साम्राज्य उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो गया था । सब मिलाकर--- 
विजयी योद्धा, कुशल प्रशासक, प्रजा-पालक राजा और सम्राट, विद्वानों का 
अप्रयदाता तथा कवि के रूप में--श्रोहपंवधंन भारत की महान्‌ विशृूततियों में 
अन्यतम था | 
(२) हुए - फवि एवं आश्रयदाता 

(अ) प्राचोन भारत में कवि एवं आधयदाता राजाओं की परम्परा--- 

यों ती सभी देशों एवं समाजों में विद्वान, कवि और विद्वानों को संरक्षण 
देने थाने शजा होते आ।ये हैं, परन्तु भारत में यह गौरवमयी परम्परा बड़ी 
लम्बी रही है। ऋग्वैदिक कवि राजपि विश्वामिन्र के सुद्दर अज्ञात काल से 
लेकर अब तक भारतवर्ष में ऐसे असरूय ध्ाप्तक हुए हैं जो स्वयं कवि और 
लेखक ये और जिन्होंने अपनी सभा में साहित्य-सेदाओं और विद्वानों को 
एकश्र करके स्वय को गौरवान्वित किया । इन सब का यहाँ उल्लेख करना 
सम्भव महीं है और न ही अपेधित । यहाँ संक्षेप में केवल उन कवि राजाओं का 
उल्लेख कर देता पर्याप्त होगा, जिन्होंने सस्कृत की अलड,कृत शैली में काव्य 
रचना करके सस्कृत साहित्य की समृद्धि में योग दिया है । 

गुल-सताआ्राज्य का काल संस्कृत की अलंकृत काव्य-शत्री के उत्कपं का 
काल था । समुरगुप्त केवल विजेत! ही नहीं था, वह मान बौर बदन की 
कला में भी तिपुण था। उतनी प्रकार उमस्तकी काव्य-रचना की प्रतिभा भी 
उच्चकोटि की थी | यद्यवि समुद्दगुप्त रचित कोई काव्य का नमूना सुरक्षित 
नही रहा है, परन्तु उप्तके एक उरकीर्ण शामन पत्र में कहा गया है कि उसने 
पष्डितों, को आजीविका देने से समय अनेक काव्यों की रघया करके अपनी 
'कविराज' की उपाधि प्रतिष्ठित कर लो थी।' समुद्रगुप्त का पुत्र और 
उत्तराधिकारी चस्पगुप्त द्वितोव विक्रमादित्य (३७४५-४३ ई० के लगभग और 


१. विद्वज्जनोपजीव्यानेकक्राध्यक्रियार्मि: अ्रतिप्छितकविराजप्नस्दर॒य**** 


प्र रलावती 


उत्तका पौध कुमार ग्रुप्त प्रथम (४१३-४५५ ई०) भी साहित्य और कता के 
प्रेमी तथा साहित्यकारों के महान्‌ आश्रयदाता थे। सम्भवतः कालिदास इन्हीं 
को राजसभा का कवि था ) हर 
भृच्छकटिककार शूदक--नाटक के क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञात राजा कवि 
शूद्रक है । मृच्छकटिक की प्रस्तावना के अनुसार उसका रचयिता राजा धूद्रक 
(समय ईसा की तृतीय शताब्दी) था। परम्परा भी मृच्छकटिक के रचयिता 
को राजा मानती आई है। लेकिन यह राजा कौन था और उसका समय क्या 
था, यह अभी असंदिग्ध नहीं हैं। राजशेंखर (६०० ई०) द्वारा उद्घृत साहित्य 
के संरक्षक अनुकरणीय राजाओं की सूची के अनुसार शुद्रक साहित्यकारों का 
महान्‌ आश्रयदाता (सभापति) भी था ।* 
राजा हए॑ और उत्तरवर्तों संरक्त के कवि राजा--जैसे कि आगे प्रदर्शित 
किया गया है, ईसा कि सातवीं शताब्दी में वतंमाव राजा हप॑ में महान्‌ शासक, 
कवियों के भाधयदाता और स्वयं उत्तम कोटि के काव्य-रचग्रिता के गुर्णों का 
आकपंक समन्वय था । उसके समकालीन पल्लव वश्ञी राजा महेन्द्र-विक्रम-वर्मा | 
ने मत्तविलास नाम का प्रहसन लिखा था। कन्नौज के राजा और भवभूति के 
माश्रयदाता यशोवर्मा (७३४ ई० लगभग) ने रामास्युदय माठक रचा । साय 
ही, उसके नाम से प्रसिद्ध कुछ फुटकर पद्य भी सुरक्षित हैं । नेपाल के राजा 
, जयदेव (आठवीं शताब्दी ई*) के एक झिला-लेख में ५ पद्म स्वय राजा के रचे 
हुए हैं। कलचूरि के राजकुमार भायुराज -आठवी-न्वी शताब्दी ई०) का 
उदात्तराधघव नाटक के रचयिता के रूप मे उल्लेख हुआ है, यद्यपि अभी इसकी 
कीई प्रति ज्ञात नहीं है । ईसा की नवी शताब्दी में दक्षिण का शासक अमोध- 
बे (८१५-४७७ ई०) भो स्वयं कवि और कवियों का आश्रयदाता था) 
१० वी झताब्दी के अन्त में वर्तमान राजा मुझ्ण और ११ वो शताब्दी के 
प्रारम्भ में वर्तमान राज भोज दोनो ही स्वय अच्छे कवि और कवियों के महान्‌ 
बआश्यदाता थे। सोड्डल (११ वी झती ई०) ने उदयसुन्द री कथा मुझ्ज और 
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हप॑---कवि एवं आश्रयदाता & 


भोज का श्रीहप॑ और विक्रमादित्य (चद्धगुप्त द्वितीय) के साथ-साथ 'भुपाला 
कवीन्द्र' के रूप में कथन किया है ।* १२वीं शताब्दी ई० में शाकम्मरी के 
शासक विग्रहराजदेव के अजमेर में प्राप्त ११५३ ई० के उत्कीर्ण शासनपत्र में 
उसके हरकेलि-नाटक का ग्रद्य और पद्य में कुछ भाग सुरक्षित है। उसके काव्य- 


भुण भारवि का स्मरण करा देने वाले हैं। कदाचित्‌ उस्तको तुलना कालिदास 
से भी की जा सकती है । 


(आ) हर्ष का कवि के रूप में उल्लेख 

बाण द्वारा हर का कवि के रूप में उल्लेख--ऊपर भारत में कवि एवं 
आश्रयदाता राजाओं की परम्परा का सक्षेप में निर्देश किया गया है। इस 
परम्परा को देखते हुए हप॑ के कवि होने में कोई सन्देह की आशफा नहीं हो 
सकती । महाकवि बाण ने अपने गद्यमय काव्य हपंचरित में, जिसमें श्रीहर्ष के 
चरित को अलइ कृत शैली में निबद्ध किया गया है, हप॑ का काव्य-प्रतिभा का 
स्पष्ट उल्लेख किया। हर्पचरित की पद्चमय प्रस्तावना के १४वें पद्य में कहा 
गया है कि आदयराज (श्रीहपं) के हृदयस्थ “उत्माहीं (कवि-कर्मं तथा वीरता- 
“पूर्ण कार्यों) को स्मरण करने मात्र से जिद्वा मानों अन्दर की ओर खीची 
जाने से कवित्व मे प्रवृत्त नही होती ।' आग्रे चलकर दो स्थलो पर तो बाण 
ने अपने आश्रयदाता की कांव्य-सम्बन्धी प्रतिभा और सफलकाी का असदिग्ध 
शब्दों में उल्लेख किया है। हेप॑ की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उसने 
श्लिप्ट पदों द्वारा उसके प्रताप और . कवित्व के सम्बन्ध मे कहा है--अपि 
चास्य***कवित्वस्य बाच:***** न पर्याप्तो विधयः, भर्पात्‌ जैसे इसके प्रवाप 
* को प्रकट करने के लिये विषय का,अभाव है वैसे ही इसकी काव्य प्रतिभा को 
प्रकट करने में शब्द, पर्याप्त नही है। हप॑ की काव्य-रचना की मौलिकता का 





१. कवीसद्वाइच विक्रमादित्य-श्रीहपं-मुझ्ज-भोजदेवादिभूपाला: | 
२ आदूयराजहृतोत्साहैह दयस्थ: स्मृतेरपि । 
जिह्वान्त: कृष्यमाणंव न कवित्वे श्रवतंते ॥ 
पिशल ने यहाँ आइयराज (घती राजा) से हप॑ का ही संकेत माता है । 


१० £ «१ रनावली 
संकेत करते हुए बाण ने अन्य स्थल पर हपे को काव्य और कथाओं में अना- 
स्वादित अमृत को बहाने वाला कहा है।* पे 


कवि राजा हर्ष के सम्बन्ध में अन्य प्रत्यक्ष उल्लेख-->सातवी दताब्दी 
ई० के अन्तिम भाग में भारत आने वाले चीनी यात्री, इत्सिग ने लिखा है-- 
राजा शीलादित्य (अर्थात्‌ हुं, बौद्ध साहित्य में हप॑ का बहुधा श्ीलादित्य के 
नाम से उल्लेख हुआ है) अत्यधिक साहित्य-प्रेमी या, अनेक काव्यों की रचना 
कराने के अतिरिक्त राज शीलादित्य ने बोधिसत्व, जीमूतावाहन, जिसने नाग के 
बदले अपनी बलि दी थी, की कया को पद्यवद्ध किया या, ,यह कथा संगीत पर 
बाँधी गई थी और उससे नृत्य और अभिनय के साथ एक मण्डली से इसका 
प्रदर्शत कराया था और इस प्रकार उसने अपने समय में इस कथा को लोकप्रिय 
बताया था | इत्सिग ने यहाँ स्पष्ट ही हप॑ के नाम से अख्यात नागानज़द नाटक 
का संकेत किया जान पड़ता है! 


काइमीर के राजा जयापीड (८०७ ई०) के आश्रित कवि दामोदर गुप्त 
मे 'कुट्नीमत! में 'रत्वावली' से उद्धरण देते हुए उसे राजा की कृति बतलाया 
है । ११वी शताब्दी के कवि सोड्दल ते, जैवा कि पहले कहा जा चुका है, हर्ष 
की गिनती कवि और आश्रयदाता राजाओं मे की है। एक अन्य स्थल पर 
सोइ्ढल मे ईत्ेषो.क्त द्वारा श्री को “वाणी का इर्प! (गीहपं) कहा है-- 
“पृथ्वी के राज/ओ मे श्रीहरं केवल माम को ही “'लक्ष्मी का हप॑! था, वस्तुतः 


'तो यह “वाणी का हे! था । जिस राजा ने अपनी सभा मे बाण का सौ कोदि 


स्वर्ण (के दाव) से आदर किया था [”' जयदेव कवि (समय लगभग १३वीं 


“इतताब्दी ई०) ने एक रूपक द्वारा भाष्त, कांलिदास प्रभूति केवियों को कविता- 
४ कामिनो के विभिन्न अद्भों एवं चेष्टाओं के स्थायी बतलाते हुए * हप॑ को उसका 





१. काव्यकथास्वपीतममृद्वतमुन्द्रमन्तम्‌***। 

२. श्रीडर्ष इत्यवनितियु पाथिवेयु नाम्नेव केवलमवायत वस्तुतस्तु 
. ग्ोहंप॑ एप निजससदि येन राज्ञा सम्पूजित: कनककोटिशतैन बाणः । 
कि है 


हप॑--कवि एवं आश्रयदाता श्र 


"हप॑ कहा है ।' सतरहवी शताब्दी के लेखक मधुश्दन ने बाण और ममूर का हर्ष 
की राजतभा से सम्बन्ध बतलाते हुए ह॒प को कवियों का मूथधन्य और रत्नावली 
भाटिका का रचयिता कहा है ।' लेकिन सम्मवतः उप्तने हप॑ को मालवदेश भौर 
उज्जयिनी से किसी भ्रम के कारण सम्बद्ध कर दिया है। 'सुभाषपित-रत्न 
भाण्डायार' में संगृहीत एक पद्य में भी हप॑ का नाम उन प्रस्यात कवियों में 
गिवाया गया है, जिन्होने अपनी कृतियों से लोक का र|ज्जन किया है। 

इसके अतिरिक्त हर्ष के उपलब्ध दान-पत्रों से भी हप॑ की काव्य-रचना 
सम्बन्धी प्रतिभा के विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। हप॑ के बंसलेड़ा और 
मधुबन के दो दान-पत्र मिले हैं, जिनका विषथ किसी को भूमिदान करना है। 
पहले दान-पत्र पर उसके अपने हस्ताक्षर हैं जिससे उसका लेखन-कला पर अच्छा 
अधिकार प्रतीत होता है। इन दोनों पन्नों में कुछ पद्य समान पाये जाते है । 
इनमें राज्यवधंन की विश्वासघातपूर्ण हत्या का भावुकताधूर्ण वर्णन किया गया 
है, जो ह॒पंवर्धन की स्वर्य की रचना प्रतीत होते हैं । 

ऊपर प्रदर्शित प्रमाणों से हपं की कवि-प्रतिभा के विषय में कोई सन्देह 
नही रह जाता । 

(ह) हए॑ के आश्वित कवि 

ऊपर दिये गये अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि ह॑ स्वयं प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि, कुशल भ्रद्यासक एवं साहित्य का महान्‌ पोषक था। उत्तके समय 
में अन्य भी अनेक कवि एवं विद्वान्‌ हुए हैं, जो उसके आश्रित नहीं थे। उसकी 
सभा की कवि मण्डली में से क्रश: कादम्बरो और सूय्यशतक के प्रणेता वाण 





१. यस्‍्याश्चोरद्चिकुरनिकर: कर्णपूरों मथूरो 
भासो हासः कविकुलगुरु: कालिदासो विलास: । 
हर्पो ह्पों हृदयवप्तति, प्रज्चबाणस्तु बाण: रे 
केपां नंपा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय ॥ _ 
२. मालवराजस्थोज्जयिदीराजधघानीकस्प कविजनमूर्ध॑न्यस्य रत्नावल्यास्य- 
नाटिकाकतु मंहा राजश्रोहर्पस्थ ॥ 


पु 


१२ *. रलावसी 


और मयूर सुप्रस्िद्ध हैं। दिवाफर या मातज्भू-दिवाकर भी उसकी सभा का कवि 
कहा जाता है। राजशेखर के एक पद्य कै अनुसार दिवाकर अपने काव्य के गुर्णो 
के कारण बाण ओर मयूर के समान ही धीहर्प की सभा का सभासद्‌ वन गया 
था। (बअहों प्रभावों वाग्देग्या यन्‍्मातजभू दिवाकर:। श्री हर्पत्याउभवत्‌ सभ्यः 
समो बाण-मगूरयो: ॥) । एक अन्य दलोक में राजशेखर ने दिवाकर और याण 
का समासमुक्त पद में एक ही साथ उल्लेस किया है (वाण-दिवाकरो)। लेकिन 
अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि यह दिवाकर कौत था ओर उसकी 
फौनसी छृतियाँ थीं ।' यदि काव्यप्रकाश में उपलब्ध “श्रीहर्धादेधविकादीतामिय 
घनम्‌' पड क्ति असली पाठ हो तो या तो धावक भी श्रीहर्प की राजसभा का 
कवि था या श्रीहूप॑ ने धावक को उप्तकी मनोहारी रचना के लिये कोई प्रुप्कल 
घन-राशि पुरस्कार के रूप मे दी थी। श्रीह॒प॑ की बाण के प्रति दिखलाई गई 
उदारता के विपय में सोइडल की उक्ति का पहले कषन किया जा चुका है।' 

एक अन्य कवि ने भी श्रीहर्प की उदारता के विपय में कहा है :--- 

'श्रोहपों विततार गद्यरुवये बाणाय वाणीफलम्‌ ।! 
(६) राजा हुएं के रत्वावलो आदि रूपकों का लेखक होने में संदेह 
और उसप्तका निवारण 

छ विद्वानों ने राजा हुए के रत्नावली आदि रूपकों का लेखक होते में 
सन्देह प्रकट किया है। इस सन्देह का कारण यह है कि ११वीं झताड्दी के 
काइमीरी लेखक मम्मठ ने अपने प्रत्तिद्ध साहित्यशास्त्र के ग्रन्य काव्यप्रकाश 
में काव्य के प्रयोजनों में से एक प्रयोजन धन-लाभ भी कहा है। उसने 
“काव्य यशसे5र्थकृते ***** * आदि कार्टिका की गद्य में लिक्षित व्याख्या में 
उदाहरण देते हुए कहा है--'कालिदासादीनामिव यश्ञः श्रीहर्पदिर्धावकादीना- 
मिव धनम्‌! अर्थात्‌ (काव्य से) कालिदास आदि को जैसे यश और श्रीहर्प भादि 
से धावक आदि को जंसे घन (प्राप्त हुआ) । बाद के कुछ टीकाकारो ने, जो 
प्रायः सतरहवी शताब्दी के आसपास के हैं, काव्यप्रकाश के उक्त स्थल की 
_ ध्याख्या करते हुए रत्नावली को धावक की रचना बतलाया । काव्यप्रदीपोद्योत 


१. देखिये अगला पृष्ठ । २. ऊार, पृष्ठ १० 


हपे--कवि एवं आश्रयदाता श्जे 


(या उद्योत) के लेखक नागेश ने लिखा--'धावक नाम का कवि था, उसने 
श्रीहृपे के नाम से रत्वावलो की रचना करके बहुत धन प्राप्त किया। ऐसा 
प्रसिद्ध है ।* एक अन्य टीकाकार परमानन्द ने ओर भी द्पष्ट छब्दों मे यही 
बात इस प्रकार कही--'घावक नाम के कवि ने अपनी कृति रत्नावली माम की 
माटिका को बेचकर हर्प नाम के राजा के पास से बहुत धन पाया था, ऐसा 
प्राचीन काल में हुआ ।/* 

व्यास्याकारों की इन टिप्पणियों के आधार पर आधुनिक विद्वानों में बड़ा 
पसम्बा विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन भब अधिकतर अधिकारी विद्वानों का 
मत है कि रत्नावली आदि रूपक श्रीहप॑ की अपनी ही इझतियाँ हैं। काव्य 
प्रकाशकार का अभिप्राय केवल यही ही सकता था कि धावक आदि कवियों ने 
अपनी उत्तम काव्य-रचनाओं के लिये पुरस्कारस्वरूप श्रीहपं से बहुत-सा धन 
प्राप्त किया । पिछले टीकाकारो ने कदाचित्‌ बिना सत्य की खोज किये ही 
मनःकल्पित बातें लिख दी, इसलिये उनकी वातों पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । बाद के अलद्भार-शास्त्र के विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्यों का बिना 
अस्वेषण किये ही किस प्रकार मन-घड़न्त बातें लिख डाली हैं, यह इस बात से 
भी सिद्ध होता है,कि १६वीं शताब्दी के लेखक अच्युतराय (१५१३ ई०) ने 
अपने ग्रन्य साहित्यसार” पर टीका करते हुए काव्यभ्रकाश के आधार पर घावक 
को 'नैपधीयचरित” का लेखक बतलाया है। उसने यह बात लिखते समय 
सम्भवतः काव्यप्रकाश देखने का भी कष्ट नहीं किया मौर न यही ध्यान रकखा 


कि “नैपधीयचरित' का लेखक हर्प दूसरा है, जो काव्य-प्रकाशकार का परवर्ती 
था। 


प्रो० बूहलर को काश्मीर में काव्यप्रकाश की जो हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
हुई थीं, उन सब में 'घावक' के स्थान पर 'बाण” पाठ पाया जाता है। इससे 


+-०+०००--००-++०+++०-०००३७+ ००२०-8० न न नम 
१. घावकः कवि: | सर हि श्रीहपंचास्त्रा रत्तावली कृत्वा बहु धन सब्धवान्‌ू, 
... इति प्रसिद्म्‌ । _्फ 
२. घावकनामा कविः स्वकृति रत्नावलीं माम नाटिकों विश्वीय श्री ह॒पनास्नों 
राज्' सकाशाद्‌ बहु धनमवापेति पुरावृत्तम्‌ 


१४ रलावसों 


डॉ० हॉल ने काव्यप्रकाश के 'वाणदीनामिव धनम्‌' धब्दों से यह अर्थ खगाया 
कि रतनावली हुं की रचना में होशर याण की रचना थी । लेडिन रत्नाथती 
फी प्रधादपृर्ण एव सरत धीली को देखते हुए यह विश्वास मेही किया जा पकता 
कि यह कादस्वरी के लेसक बाण की रचना हो । फिर यदि बाण अपनी हति 
के बदले में घन प्राप्त करता तो वह कादम्बरी को बेचकर अधिक घन पा 
सकता था । इसलिये काध्यप्रशाश्कार फा सक्तेत फृति के विक्रय की और नहीं 
हो सकता । यह सर्व प्रसिद्ध है कि बाण थ्रोहप का आश्रित कवि था और भीहर्प 
ने बाण की काध्य-प्रतिभा पर मुग्ध होवर उसे मुक्त-हस्त में घन दियां भां, 
जिसका बाद में सोदडल ने उल्लेस किया ।६ 

क्राध्यप्रकाध के टीकाकारों को घात पर इसलिये भी विश्वाश नहीं किया 
जा सकता कि ११वीं द्षत्ताव्दी से पहले के किसी भी लेसक ने श्रोहर्प के कवित्व 
पर सन्देह नहीं क्या । नवों ध्वताब्दो के सेसक दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमत में 
रत्नावली को स्पष्ट रूपसे राजा की कृति कहा है और सातवी पताब्दी 
के पिछले भाग में भारत की यात्रा करने वाले घीनी यात्री ने राजा 
ध्षीस्तादित्य (जो नाम बोदनसाहित्य में श्रीहपं के लिये प्रयुक्त हुआ है), रचित 
नागानम्द का उल्लेख किया है ।' टी० एस० नारायण धास्त्री' का मत है कि 
(प्रियदर्शिका” रत्नावल्ली भौर नागानर्द ये तीन 'रूपक कप्नोज के राजा हंप॑ के 
में होकर कालिदास के पूर्दवर्ती हर्प विज्नमादित्य, ((५५२--४५७ ई० ०) के 
हूँ, जो कि वस्तुतः धायक (+>भास) ने रचे थे। नारायण धास्‍्त्री के इस 
पघ्रिद्धान्त का आधार राजशेखर रचित 'कबि-विमर्श” से उद्धृत कहे गये क्च 





१. देखिये.उत्तर पृ० १० । 

२. देखिये ऊपर पृ० १० । - 

३... $7889४9 (096 ल्‍08709850, )/०७०795, 4902, 

४. नाटामण शास्त्रों ने राजतरक्लिणी के एक पथ के आधार पर उज्जयिनी 
के शासक श्रीहर्प-विक्रम की कल्पना की है । 


हपे--हूदि एवं दराध्पदाता 6 


” इसोह् हैं ।४ परन्तु राजशेसर रचित बस्तुतः 'रदि-विमरश कोई एग्प है कोर 
उसमें यह इच्तोे छादे हैं, पह सन्दिग्ध है। स्पोकि जश 'पपिपशशिशा (वाधों 
वितास संस्कृत घियेज, धीरजूम्‌ १६०६) के विश्यन्‌ सम्पारक पं शार७ गोल 
कृष्पमाबारियर ने नारायप धास्पोी को सपने सत को पुष्ठि में प्रमाण देगे को 
कहा तो बच्च कोई सन्‍्तोपजनक उत्तर न दे सशे। एसप्तिए जश तक शाजशेसर 
हे कदि-विमप' की कोई प्रति उपलब्ध व हो जाये तब तश उतके भाधार पर 
कोई निर्धय नहीं किएा जा सकता है ) 

एटिगहाउसन ने अपने ग्रग्प 'हुपें व्धेन' में मारायण शारभी मे मत की 
आलोचना की है; स्टेन कोनो भादि पिठ्ठातों का भी यह मत है कि धिधष्लिका 
आदि तीनों रूपकः कप्नोज के राजा हुपे को सकक्‍्पय को रचा है। संरध्षत के 
सुभापित-प्रन्षों मे जो एलोक इन तीमो माटको से सयृहीत हिये गये है । थे हुर्ए 
के नाम से ही प्रसिद्ध किये गये हैं । 
(3) हुएं के कविस्य को पुष्टि में तोमों रुपशों में उपलाध आश्तरिषष प्रशाण 
प्राचीन टीकाकारों की टीकाओ में हप के कमिश्य के विश्य कभग होगे पर 
भी और आधुनिक विद्वानों द्वारा इत कथन की पुष्ठ में छोगे गये बप्म प्रभाणों 
के रहते भी हप॑ द्वारा रचित कहे गये तीगों रूषकों में, कुछ ऐसे अरदूर अयाण 
उपलब्ध हैं, जो इस विपय में अ्रपतित तय भारितियों को पिष्चृतप्त कर येते हैं 
ओर जिनसे यह पिद्ध हो जाता है कि, रतावती आदि रूपफ' एक ही हेतमी रे 
प्रसूत हैं और यह राजा हप॑ की ही कृतियाँ हैं । 
7० पिशल ने प्रियदर्धिका, रशावसी ओर गागाकद का तुतगाशक 
अध्ययन 'फरके यह मत्त प्रफढ, विश है, कि ये तीगों रखा।में किधी एक ही 


१. आदो भासेन रधिता धाटिका प्रियद्धिका । 
निरीष्प॑स्थ रसशस्प वरय हे प्रियदर्शना ॥ 
तस्य रत्नावसी थूयं रत्नामालेव राजते । 
दशशरूपकका मिन्या. वरक्षस्यत्यन्तशोभवा (/ 
सागाननन्‍्दं समालोवय यत्य श्रीहर्प॑विक्रमः । 
अमन्दानन्दभरितः स्वशभ्यमक रोट्कविसू ॥ 


१६ * रत्वावली 


लेखक की क्ृतियाँ हैं क्योंकि उनमें अनेक स्थलों पर भाव, शब्दावली और” 
घटना-संयोगों की ऐसी समानतायें पाई जाती हैं, जो एक ही लेसक की कृतियों 
में सम्भव हैं ।! तीनों रूपकों की प्रस्तावना में उन्हें श्रीहर्प की रघना बतज्ाया 
गया है और प्रस्तावना का वह भाग जिसमें कवि और उसकी रचता का निर्देश 
किया गया है, शब्दावली और वायय-विन्यास को दृष्टि से अत्यधिक समान 
है। “शरीहर्पी तिपुणः कवि:"**! हत्यादि इलोक तीनो रूपकों मे समान रूप से 
पाया जाता है। प्रियर्दाशिका ओर रट्नावती दोनों के “भरतवायय! संगभग एक 
समान हैं, उनके कैवल पिछले दो चरणों में कुछ धब्दों का हेर-फेर है। प्रिय- 
दरक्षिका और नागानन्द में भी दो पथ समान हैं ।' प्रियदर्धिका और रत्नावती 
में तो पात्रों औौर घटना-सयोगों की इतनी अधिक समानता है कि एक हति 
दूसरी का संशोधित संस्करण प्रतीत होती है ।। इसलिये जब तक प्रियदर्शिका 
आदि रूपको की प्रस्तावना का वढ़ भाग जिसमें उन्हें हप॑ की रचना बतप्तापा 
गया है, प्रक्षिप्त अथवा असत्य न प्रमाणित 'कर दिया जाय, जो साहूस अभी 
तक किसी विद्वानू ने वही किया है, तब तक उन्हे राजा हय॑ की कृति ही माना 
जाता रहेगा। 
(3) हर्ष की रचनायें--उनका काल-क्रम 

तीम कृपफ--जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रियदर्शिका, रत्नावली और 
सायानन्द ये तीन रूपक हपे की छतिग्राँ हैं। इनमे से' प्रियदर्शिका और 
रत्नावली नाठिका हैं, और उनका विषय वत्स देश के राजा उदयन का प्रसिद 
आहएयान है। तामावन्द नाटकों की श्रेणी मे गाता है । इसका नायक णीमूत- 
बाहन है जिसने दया से आप्लादित हीकर नाग की रक्षा के लिये स्वयं को 


१. लेकिन यह ध्यान रहे कि पिशल ने इन तीनों कृतियों को उनमें उपलब्ध 
समानताओं के आधार पर भावषक की रचना माना है ॥ 7:57 ., 

२... प्रियद० ३३ झ-नागा० ४१, प्रियद०५३८“१०८-नाया० १४ - 

३. तीनों रचनाओं में उपलब्ध ! समानताओों की , अधिक जानकारी ;के लिये 
देखो, 'प्रियदर्शिका' कोलम्बिया यूनिवर्सिटी श्र, 'रत्नावली' देवधर भौर 
सुरु संपादित, १६२५१ ; «. कि 





श्८ | खनावली 
रामास्वामी का विचार है कि प्रियदर्शधिका और रलावली की अत्यधिक 
समानता को देसते हुये यह असम्भव जात पढ़ता है कवि ते इन दोनों 
रचनाओं के बीच में कोई अन्य रथगा की हो । दूसरे दागानर्द पर बौद धर्म 
फी छाप फो देसते हुये भी यही शम्भव जाने पढ़ता है कि सागानरद वी 
रचना उन दोनों की होगी णब हप॑ का झुफाव बौद्ध धर्म की और अधिक हो 
गया था। रामास्थामी का यह भी विचार है कि ह॑ ते शाविका की आत्म- 
हत्या को घेंप्टठा का प्रयोग पहले रत्वावली में किया होगा, क्योंकि रलावधी 
में आत्महत्या का प्रयास घटना-संयोग के विकास में स्वेधा अवधरोचित प्रतीत 
हीता है। रत्वावली में नायिका को आत्महत्या की चेष्टा के माटकीय प्रभाव 
से हप॑ कदाघित्‌ू इतना आहृष्ट हो गया था कि उसते रत्मावली के अनुकरण 
पर नागानन्द में भी सायिका की मरात्मदृत्या के प्रयत्न की धटना की योजना 
कर डाली, यद्यपि सागानन्द में उन परित्यितियों की सृध्टि नहीं की गई णो 
नायिका को आत्महत्या के लिये विवद्य करती ।' 

इसके विपरीत, प्रो० ब्रह्म और परांजपे ने नायिका द्वारा आत्महत्या की 
चेध्टा की घटना से इससे विरुद्ध परिणाम निकाला है। उनका कहना है कि 
नागातन्द की मुल कथा में नापिका का आत्महत्या का प्रयत्व वणित किया गया 
है, इसलिये हप॑ ने नायिका की आत्महत्या की चेष्टा की योजना पहले 
नागानन्द में की होगी। बाद में इसके प्रभाव से मुग्ध होकर हपे ने रत्यावली 
में विवश करने वाली परिस्थितियों की सूध्टि करके नायिका की आत्महत्या के 
प्रयत्व की घटना की योजना की ।९ हे 

इन परिस्थितियों में ररमावली और नागानन्द में से कौन रचना पहली है। 
और कौन बाद की है, यह निर्णय करना कठित है। लेकिन बह्तु-विन्यास के 
सुश्लिप्ट भठव और माठकीय ग्रत्यात्मकता को यदि किसी कवि की अन्तिम 
रचना होने की कसौटो माना जाय तो तब सम्भवतः साक्ष्य रत्नावली के 
अन्तिम रचना होने के पक्ष में जायेगा । 


१. रत्नावली, 470000८४०॥ 99. 24, 25. 
३६ नागानन्द । 


संस्कृत साहित्य में हर्प का स्थान १६ 


(२) संस्कृत साहित्य में हर्ष का स्थान 
प्राचीन कवियों को दृष्टि में--हप॑ मे उच्चकोटि के कवि और उदार विद्या 
प्रेमी के रूफ में अपने समय में तथा उत्तरवर्ती कुछ शताब्दियों में ही आलोचकों 
का ध्याव अपनी ओर आष्ट कर लिया था। हप॑ के राजसभा के पण्डित बाण 
में हर्ष के कवित्व और त्याग ,की भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।! जयदेव ने उसे 
कविता-कामिनी का हर्ष कहा है' और सोड्ढल ने उसे 'गीहर्प” बतलाया है ।* 
हु अपनी दृष्टि में --हर्प को अपनी कवि-प्रतिभा पर आत्म-विश्वास था । 
कतीते नाटकी में पाये जाने वाले एक श्लोक में उसने स्वयं को 'निपुण कवि! 
कहा है । अस्तावना में उसने सूत्रधार के मुख के अपनी रचना को “अपुर्ववर्त- 
रचनालक्ृत' कहलाया है' 
हुए क्रबि फे रूप में--यथपि संस्कृत के पण्डित हर के केवल रूपकों से 
ही परिचित है और उनके आधार पर ही हप॑ का साहित्य में मुल्याडून करते 
हैं. क्योंकि उसका अन्य कोई ग्रन्थ पठन-पाठन में प्रचलित नहीं है भोर न ही 
काव्य की दृष्टि से अस्य प्रन्थों का इतना महत्व है, फिर भी हर के रूपकों के 
नादूय गुणों के अतिरिक्त काव्यन्गुणों पर हष्टिपात करने से पता चलता है 
कि हर्ष उच्चकोटि का कवि है। भाषा ओर शैली की सुबोधता तथा 
भावाभिव्यक्ति की सरलता में 'उसने अपने समकालीन, बाण के पथ का 
अनुसरण ने करके अपने पूर्ववर्ती कवि कालिदास के मार्ग को अपनाया है । 
साथ ही उसके नाटक भास के नाटकों के समान काव्य-गुणों से भी शून्य नही 
है ! कालिदास के समान उसके नाढकों के काव्य और नाट्य-ग्रुणों का सुख- 





4 (- देखिये, ऊपर पृ० ६ । 
२. देखिये, ऊपर पू० १६१ पा० टि० १ । 
३. देखिये, ऊपर पृ० १० पा० टि० २॥ 
४. श्रीहृर्षों तिषुण: कवि: परिषदप्येपा गुणग्रहिणी । रत्नावली १, ५॥ 
६, अस्मत्स्वामिना श्रीहपदेवेनावुवंवस्तुरचनालड्छृता रत्नावली नाटिका कृता 
पृ० ६। 


२० रत्वावली 


दायके समस्वय हुआ है) हुप॑ के नाटकों मे यथात्थल मगर, प्रासाद, घारागुहः 
प्रभात, सन्ध्या, भध्याकह्ष, वन, आश्रम, पर्वत और युद्ध आदि प्रायः उन सभी 
वस्तुओं के सुन्दर एवं मार्धिक वर्णन हुए हैं, जिनका बहुधा संस्कृत काब्यों में 
समावेश पाया जाता है। हपे एक साथ प्रणय के कोमल एंवं युद्ध ओर भयानक 
के उत्कट थित्र उतारने में सफल रहा है। उसकी भाषा भावों और वण्यं विषय 
के अनुरूप होती है। चित्रपट में लिखित नायिका के चिंत्र को देखकर नायक के 
हृदय पर हुए प्रभाव को कवि ने कैसे सरल शब्दों में प्रकट किया है--- 
लीलावघूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिक नः । 
मानसमुर्पति केय चित्रथता राजहसीव ॥ रत्ता० २६ 
लेकिन युद्ध के वर्णन में हप॑ को पदयोजना एकदम दूसरे ही प्रकार की 
होती है । उसमें लम्बे समात्तों और उपयुक्त समुक्ताक्षरों की योजना होती है-- 
अस्त्रव्यस्तशिरस्त्रकषणोत्त्तोत्तमाद्द क्षण. 
व्यूढासू१सरिति स्वनत्प्रहणे धर्मोद्रलद्रह्विनि 
आहूयाजिमुसे स कोसलपतिमंड्प्रतीपी भव-- 
न्तेकेनेव रुमण्वता शरशतैमंत्तद्विपस्थो हृठ: ॥रत्वा० ४६ 
हप॑ ने श्लेप भोर अनुप्रास अलझड्डारों का समुचित उपयोग किया है। 
उत्तरवर्ती कवियों की भाँति उसका अलझ्डारों रा प्रयोग कविता की यति में 
बाधक नहीं हुआ है । 
हप॑ माटककार के रूप में--हप॑ के नाटकों मे यद्यवि कथा-वस्तु की 
मौलिकता नहीं है और उसके नाटकों में घटना-संयोग, वस्तु-योजना तथा 
पदावली पर कालिदास और भास का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, फिर 
भी हपं ने पुराने आख्यान मे नाटकीय व्यापार के लिये अपेक्षित परिवर्तत करके 
बस्तु-विन्यास में जो सुश्लिष्टटा और गति उत्पन्न कर दी है, घह सर्वंधा 
प्रशंशवीय है॥ बाद के नाद्यशास्त्रियों ने नाट्य अद्धों के उदाहरण के लिये 
बहुघा हर्ष की रत्नावनी और भद्टनारायण के वेणी-संहार नाटक को चुना है। 
उसकी रत्नावली में नाट्य अद्धी के प्राय: सब उदाहरण मिल जाते हैं। 


संस्कृत साहित्य में हप॑ का स्थान रा 


परत्तु मटटनारायण के वेणी-संहार की भाँति हे की रत्वावली नाट्य बज्ढों 
के सवेध्ट समावेश से भारो-भरकम नहीं हुई है । उसकी कथा-वस्तु में उठ 
स्थितियों का महज विकास हुआ है जी किसी रूपक को ताटकीय गति प्रदात 
करती हैं । 

वस्तुविन्यास की दृष्टि से हर्प की प्रियदशिका और रत्वावली दोनों 
नाठिकायें अत्यधिक सफल कही जा सकती हैं । रत्वावली में ऐसद्रजालिका का 
इृश्य बडा विनोदपूर्ण ओर यतिमान्‌ है । अन्तः्पुर में अग्विकाण्ड को घटना की 
योजना करके कवि ने सायरिका की पहचान के लिये स्वंधा वाटकोचित 
अवसर की सृष्टि की है। सारिका के पिछजरे से निकलने, सागरिका भोर 
सुभगता के बचनों को दुहराने तथा राजा द्वारा सुने जाने की कल्पना अतूठी 
है जो भूल धटना तथा नाठय-व्यापार को गति देने में सहायक सिद्ध होती 
है । वेष-परिवर्तेत करके सायरिका का अभिसरण और संकेत-स्थास पर होने 
वाली आत्तियां बड़ी ही स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण हैं । प्रियदर्शिका में गर्भाडू: 
की योजना भी प्रियदर्शिका को दो प्रणय-कथाओं में परिणत करके दर्शक भौर 
पाठक को मुग्ध करने बाली है । 

हुए की तीप्तरी रचना ताग्रानन्द लाटक विपय की दृष्ठि से पहली दो 
कृतियों से सर्वया भिन्न हैं। उसका उद्देश्य जोवन की उदात्तता का प्रकाशन 
है। वस्तु-योजना की हष्ठि से उसे सफल नादक नहीं कहा जा सकता । पहले 
तीन अंकों का विपय गस्वर्ब-कुमार जोमूतवांहन ओर पिद्ध-कम्पा मलमबती 
की प्रणय-क्या है, पिछले दो अझ्ोों मे जीमूतवाहन के बात्मोत्सर्य एवं पक्षि- 
राज यरुड़ के अनुताप की कथा है । पहले तीन जकों का पिछले दी बड्ूं से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि नागानन्द नाटक तीन बड्ों में ही समाप्त कर 
दिया जाय तो, वह भी प्रियदर्शिका बोर रत्तावली के समान प्रणय-कथा 
मात्र रह जाता । हट 

हुपं पर पूव॒ंबतों कवियों का प्रभाव--हँ साहित्य-प्रेमी था, इसलिये 
स्वाभाविक रूप से उसने यूव॑वर्ता कवियों की रचवाओं का आस्वादन किया 
होगा और उनसे प्रेरणा प्राप्त की होगी । आलोचकों ने हर्ष ओर कालिदास की 


श्र रत्नावत्ी 


रघनाओं की तुलवा करके हप॑ पर कालिदास के प्रशाव का विस्तार में विवेषन 
किया है। फालिदात के मालविकराम्तिमित्र और विक्रमोवंशीय का हैँ की 
प्रियदर्शिका, मागातस्द पर, और यहाँ तक कि रत्नावली पर भी, अत्यधिक 
प्रभाव कहा जाता है । 


हुप॑ की अन्यफ्ियों से तुतवा--कुछ आलोचकों ने कालिदास और भव: 
भूति थी तुलना में हर्प को केयल द्वितीय कोटि का कवि घोषित किया है । हर 
निद्िपत रूप से विधासदत्त और भट्टनारायण से उच्चतर कोडि का कवि है। 
डॉ० फीय ने अपने प्रत्य 'संस्कृत ड्रामा' में कहा है कि कालिद/पत के साथ 
तुलना किये जाने के कारण ही हर्प को उतनी प्रग्यसा प्राप्त नही हों सकी 
जितनी उसके साटकों के कारण मिलनी चाहिये थी ” बन्‍्त:पुर की घुप्त 
प्रणय-घीला के खिन्र अद्धित करने मे हर्ष सम्कवतः कालिदास से भी बढकर 
हैं। हुये प्रेम के गम्भीर पद का उद्धाटन करने में भी असफल नहीं कहा जा 
सकता । साकरिका के प्रति पति की फाम-चेष्टाओं से शुद्ध होकर वासवदत्ता 
के चने जाने पर जब उदयन को यह विचार आता है कि प्रेम के रखलत कै 
कारण वासवदत्ता कही आत्म-हृत्या न करले तो उसे अपनी चज्चतलता पर बड़ा 
पश्वात्ाप होता है भोर महें गुप्त प्रेम-लीला में सहायक विदुषक की भर्त्सना 
करते हुये कहता है--'पहले न किये गये इस अपराध को मेरे द्वारा किया गया 
देखकर न सहन करने वाली प्रिय आज नि.सन्देह प्राण त्याग कर देगी, क्योकि 
उत्तदप्रेमबास्वलन वाह्म होता है।.|$ का ब्रेम का स्सलन असझ् होता हैं ।* 
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(१) रत्मावलो को क्रेयावस्ठु,.... 


पुरे कया--रत्वावली वाटिका उदयन के सम्बद्ध चार अंकों को धाटिका 
है । मिहल के अधिपति विक्रमबाहु की पुत्री इसकी नायिक है, जिसके वाम 
पर वाटिका को साम पड़ा है। इसका भ्रमुख प्रेरक पात्र योगन्‍्धरामण है । 
उसने सिद्धों के इस वचन पर--जों सिहुलाधिपति की रत्तावली से विवाह 
करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा--विश्वास करके सिहलेश्वर से उदयन के लिये 
उसकी पुत्री को याचना की । परन्तु सिहल के राजा ने, जो उदयन की प्रधान 
रानी वासवदत्ता का सम्बन्धों या, वाप्तवदत्ता का ध्यान रखकर वैसा करने से 
मता कर दिया ४ तव योगन्धरायण ने यह प्रवाद फैला दिया कि वासवदत्ता 
सावाणक में अग्नि में जलकर मर गई मोर उसने बाध्व्य नामक कम्चुकी 
के द्वारा पिहल के राजा विक्रमबाहु के पास उदयन के पक्ष में फिर विवाह का 
प्रत्ताव भेजा, जो स्वीकृत कर लिया गया । 

रत्तायलो अपने पिता के मन्त्री वसुभूति और राजा उदयन के कण्चुको 
बाश्ग्य के साथ जलवान द्वारा वत्स देश को था रही थी कि देववीग से 
राहते में जहाज दूद गया, लेकिन पह सयोग से एक तल्ते के सहारे किनारे पर 
भा लगी। उत्तके पिता ने विद! होते समय उसे एक रत्नमाला दी थी । उत्त 
रत्वमाना की पहचान से किसी कोशाम्बी निवासी व्यापारी ने, जो स्वदेश लौट 
रहा था, रत्यावली को पहचान लिया और उसे योगस्धरायण के पास ले गया। 
यो स्घरायण ने उसे सागर में से मिलने के कारण 'सागयरिका' नाम से भ्रख्यात्त 
दारके रानी वासवदत्ता को सेविका के रूप में अन्तःपुर में रख दिया । ऐसा 
करने में पौपन्धरायण का यह अभिप्राय था कि अन्तःपुर में रहते हुए सागरिका 
मपने लावण्य से अवश्य ही राजा उदयन का श्यान आकृष्ट कर लेगी | रानी 
चातबदत्ता भी सागारिका के सोन्‍्दर्य मर राजा वंदवन को सॉन्दय-प्रवणता से 


हे 


श्ड रत्नावती 


भआाशड्धित थी, इसलिये वह सागरिका को राजा की दृष्टि से बचाये रखते के 
लिये सतक रहती थी । 

प्रथम अद्धभ--प्रथम अद्भू में से पहले विष्कम्भक में यौगन्धरायण यह सूचना 
देता है कि भाग्य उसके स्वामी उदयन का बड़ा साथ दे रहा हैं क्योंकि उसके 
स्वामी को चक्रवर्ती पद का लाभ कराने की कारणभूत घिहलेश्वर की सा 
रत्वावली यान-मंगर के कारण समुद्र में डूबकर भी फिर बच गई और किसी 
प्रकार उसे पहचान कर एक व्यापारी उत्के पास ले आया | वह यह भी छूचना 
देता है कि उसने रत्नावली को बासवदत्ता के पास रखकर सर्वधा उचित किया है 
है। इसी बीच नेपथ्य मे कलकल ध्वनि होती है और यौगरधरायण यह देखकर #< 
कि महाराज उदयन वसन्तोत्सव देखने के लिये प्रामाद पर चढ़ रहे हैं, णेप 
कार्य की चिन्ता करते के लिये अपने घर चला जाता है । 

कौशाम्बी में वसम्तोत्मव की घूप में अन्त:पुर के सब सेवक और पुर के 
नर और नारी डूबे हुये हैं। भकरन्द उद्यान में महारानी वासवदत्ता को कामदेव 
की पूजा सम्पन्न करती है, जिसमें वह महाराजा उदयन की उपस्थिति भी चाहती 
है! राजा के मकरनन्‍्द उद्यान मे पहुँचने पर वासवदत्ता कामदेव-पूजन के लिये... 
तत्पर होती है। परन्तु तभी उसे ज्ञात होता है कि सागरिका, जिसे महारानी 
ने सारिका की रक्षा के ब्याज से राजा की इष्टि से बचाने के अभिप्राय से 
कामदेव-पूजन के समय मकरन्द उद्यान से दुर रखने का प्रयत्न किया था, (जा 
की सामग्री लिये खड़ो है । रानी वासवदत्ता ने सागरिका को सारिका की देख" 
रेख करने के लिये वहा से चले जाने की आज्ञा दी । परन्तु सायरिका को 
कोशाम्बी में काम-पूजन देखने का कुतृहल था, इसलिये वह छिप कर काम- 
पूजन देखने का निश्चय करती है और स्वर्य काम-पूजन के लिये पुष्ष-चयन के | 
लिये चली जाती है । 

इधर रानी वासवदत्ता काम-पूजा करने के पश्चात्‌ राजा उदयन की पूजा 
करती है। तभी पुष्प चुनकर सागरिका भी आ जाती है और उसे यह देखकर 
भाइचर्य होता है कि कौशाम्बी मे चित्र में बनाये गये कामदेव की पूजा नहीं 
होती, अपितु देहधारी कामदेव की पूजा होती है । वह उदयन को कामदेव 


रत्वावली की कथायस्तु २५ 
समझती है । और स्वयं भी उसकी पूजा करती है। लेकिन तभी वैतालिक के 
द्वारा पढ़ी गई स्तुति से सागरिका यह जान लेती है कि यह वही राजा उदयन 
है जिसके लिये उप्तके पिता ने उसे दिया था। वह राजा को सामिलाप होकर 
देछत्ती है और उत्ते देखते रहने के झचछरों की छुलभत्ता फी अाक् से बन्दापुर 
में सेविका के जीवन को भी बहुत मानती है। 


द्वितीय अड्--द्वितीय अद्धू में नागरिक की मदनावस्था का वर्णव किया 
गया है। राजा के प्रति अनुरक्त सागरिका अपनी उत्कण्ठा मिटाने के लिये 
कदली गृह में बैठकर उसका चित्र थनाती है और सखी सुसज्भता के पूछने पर 
रहस्य छिपाती है। परन्तु सुसद्भुता रहस्य को ताड़ लेती है और उस चित्र- 
फलक में सागरिका का चित्र भी बना देती है। इस पर सागरिका सुसंगता से 
कुषित हो जाती है, लेकिन सुसद्भुता के आग्रहृपू्वंक पूछने पर अपनी सब व्यधा 
बतला देती है । पिजरे में बन्द सारिका उनके इस वार्तालाप को सुन लेती है । 
इसी बोच अश्वशाला में बन्धन तुड़ा कर छूटा हुआ वानर अन्तःपुर में भगदड़ 
मचा देता है। वानर को कदलीगृह की ओर आता देखकर सागरिका और 
सुसद्भता घबराहट में सारिका के पिजरे और चित्रफलक को कदलीगूह में छोड़ 
कर तमाल-वीथधि में छिप जाती है। वानर पिजरे का द्वार खोल देता है और 
सारिका उड़कर वकुल के वृक्ष पर बैठकर सागरिका और सुसज्भुता के मध्य 
हुए विश्वब्ध आलाप को दुहराने लगती है। श्री खण्डदास घामिक से सीखे हुए 
दोहद के प्रभाव से अकाल-पुष्पित नवमालिका को देखने के लिये मकरन्द 
उद्यान में जाते हुए राजा और विदृूषक सारिका के आलाप को सुन लेते हैं ओर 
सरिका के पीछे-पीछे कदलीगृह्‌ मे पहुँच जाते हैं और वहाँ सागरिका की 
काम-दक्षा को सूचित करने वाले कमलिनी-पत्नों के शयन, मृणाल-हार और 
चित्रपट को देखते हैं। इसी बीच चित्रपट को लेने के लिये सागरिका और 
सुसज्भता भी पुनः कदलीगृह के समीप पहुँच जाती है और सुमज्भता बड़ी 
चतुरता से राजा और सागरिका का मिलन करा देती है। सुसज्भता की 
वाचालता से कुपित सागरिंका को प्रप्तन्न करने के लिये राजा उसका हाथ 
पकड़ता है, परन्तु विदूषक की मूछंता से यह मिलन अपूर्ण रह जाता है और 


२६ : रत्तावली 


भ्रयभीत हुई सागरिका सुसद्भता के साथ तमाल-वीथि की ओट में होकर वहाँ 
से चली जाती है। भकाल-पुष्पित तवमालिका की देखने के लिये काउचनमात्ा 
को साथ लिये महारानी वासवदत्ता भी मकरन्द उद्यान आती है ! वासवदत्ता 
को देखकर विदृूषक चित्रपट को बगल में दवा लेता है। रानी वासवदत्ता राजा 
से नवमालिका के पुष्पित होने का समाचार पूछतो है । वह राजा के हपे से 
खिले मुख को देखकर ही समझ लेती है कि नवमालिका पर फूलथा गये हैं 
और नवमालिका देखने जाने से मना करती है । 
इस पर विदूषक विजय के हे में नाचने लगता है और उसकी बगल से 
वित्रपट नीचे गिर पड़ता है। वासवदत्ता उस चित्रपट में राजा और सागरिका 
के चित्र को देखकर कुपित हो जाती है। राजा तथा विद्रषक के शपथ लेने और 
अनुनय-विनय करने पर भी वासवदत्ता प्रसन्न नहीं होती भौर श्षिरोवेदना के 
ब्याज से वहाँ से चली जाती है। राज। और विदृषक भी महू।रानी को मनाने के 
लिये अन्त,पुर की ओर चले जाते हैं । 
तृतीय अड्धू --ऋदलीगृह में सागरिका से मिलन के पश्चात्‌ राजा उस पर 
अनुरक्त हो जाता है और सागरिका की चिन्ता में डूबा रहता है । विदुपक्र 
सागरिका की सखी सुसंगता से मिलकर राजा और सागरिका के एकान्त में 
मिचत की योजना बनाता है जिसके अनुसार विद्पक प्रदोप काल में चित्रशाला 
के द्वार पर आकर क्रमशः वासवदत्ता और कार्चनमाला बाय बेष बनाई हुईं 
सागरिका और सुसंगता को माधवीलतामण्डप में स्थित राजा से मिला देता । 
परन्तु वासवदत्ता को अपनी चेटी काञ्वनमाला के द्वारा विदुषक ओर सुसज़ता 
के इस पड़कत्त्र का पा खग जाता है और वह काहझ्चनमाला के साथ स्वय 
स्नेत-स्थान पर पहुंच जाती है । राजा और विदृषक दोवों वासवदत्ता को उसके 
बैप में सागरिका समझते हैं। राजा उसके श्रति सागरिका माम से सम्बोपन 
करके प्रेम प्रकट करता है और उप्तके रूप-सौन्दर्य की प्रशव्षा करता है। राजा 
की इप घूर्वता को सहन न करके वासबदत्ता क्रोध में आकर स्वयं को प्रकद्ध कर 
देऐ है। बस्तुत्यिति को जानकर राजा वासवदत्ता के चरथों मे पडकर क्षमा- 
_ याचना करता है, परन्तु बासवदता राजा के अनुनय की अवहेलना करके वहां 
से चन्नी जाती है । 


२६ : रत्नावली 


भयभीत हुई सागरिका सुसज्ता के साथ तमाल-वीधि फी ओोट में होकर वहाँ 
से चली जाती है| अकाल-पुष्पित नवमालिका को देखने के लिये काञ्चनमात्ा 
फो साथ लिये महारानी वासवदत्ता भी मकरन्द उद्यान आती है। वासवदत्ता 
को देखकर विदूषक वित्रपट को बगल में दवा लेता है। रानी वासवदत्ता राजा 
से नवमालिका के पुष्पित होने का समाचार पृछती है। वह राजा के हू से 
खिले मुस को देसकर द्वी समझ लेती है क्वि नवमालिका पर फूल था गये हैं 
ओर नवम्रात्िका देखने जाने से मना करती है । 
इस पर विदृपक विजय के हपे में नाचने लगता हैं और उसकी वगल से 
चित्रयट नीचे गिर पड़ता है। वासयदत्ता उस चित्रपट में राजा और सागरिका 
के चित्र को देसकर कुपित हो जाती है ! राजा तथा विदूपक के शपथ लेने और 
अनुनय-विनय करने पर भी वासवदत्ता असन्न नहीं होती और श्विरोवेदना के 
ब्याज से वहाँ से चली जावी है। राजा और विदृप्रक भी महारानी को मनाने के 
लिये अन्त:पुरु की ओर चले जाते हैं । 
तृतीप अद्भू --ऋदलीगृह मे सामरिका से मिलन के पश्चात्‌ राजा उस पर 
अनुरक्त हो जाता है और सागरिका की चिन्ता में डूबा रहता है । विदृपषक 
सागरिका की सस्ती सुसगता से मिलकर राजा और सायरिका के एकान्त में 
पिलन की योजना चनाता है जिसके अनुमार विदृषक प्रदोष काल में चित्रशाला 
के द्वार पर आहर क्रमशः वास्तवदत्ता और कार्चतर्माला का वेष बनाई हुईं 
साधरिका और सुसगता को माधवीलतामण्डप में स्थित राजा से मिला देता । 
परन्तु वासवदत्ता को अपनी चेडी काजबनमाला के द्वारा विदुपक्र और सुसज्भता 
के इस पडुयस्त्र का पता लग जाता है और वहू काञचतमाला के साथ स्वयं 
सम्ेत-स्थान' पर पहुँच जाती है। राजा ओर विदृपक दोनो वातवदत्ता को उसके 
बेप मे सागरिका समझते है। राजा उसके प्रति सायरिका माम से सम्बोधन 
करके प्रेम प्रकट करता है और उसके रूप-सौन्दय की प्रशवा करता है। राजा 
की इप घूवेता को सहन ने करके वासवदत्ता ऋरीध में आकर स्वय को प्रकट कर 
देगे हे । वस्तुस्थिति को जानकर राजा वासवदत्ता के चरणों मे पड़कर क्षमा- 
याचना करता है, परन्तु वासवदत्ता राजा के अनुनय की अवद्ेलना करके वहाँ 
से चली जाती है ( ह 





२६ रतनावती 


भयभीत हुई सागरिकां युमझ्भता कै माप तमास-यीषि की ओद में होकर यहाँ 
से चली ज्यती है । भकास-पुष्पित नवमालिया को देखने बेः सिये बायपनमाता 
को साथ तिये महारानी वारायदत्ता भी मकरन्द उद्यान आती है। वामबदता 
फो देखकर विदृषक विचपट को बयत में दया सेता है। रानी थाहददत्ता राजा 
से नवमातिका के पुष्यित होने का समाघार पृष्ठयी है । यह शजा के ह्पं से 
मिले भुप को देसफर ही सगझ सेती है हि नयमालिका पर फूल था गये हैं 
और नवमातिका देरने जाने रे मा करती है । 
इस पर विदूपक बिजम के हप में माघने खबता है और उसड़ी बगल से 

चिप्रपट नीचें गिर पढ़ता है। बासबंदत्ता उस बित्रपट मे राजा और सागरिका 
के चित्र को देसकर कुपित हो जाती है। राजा तथा विद्वपषक के ध्षपप सेने ओर 
अनुधप-वियय करने पर भी यासयदता प्रसन्न नहीं होती और टिरोवेदना गे 
ब्गाज में यहाँ से चती जाती है। राजः और विद भी मद्दाराती को गताते के 
लिये अस्त-पुरु की ओर चले जाते हैं । 

तृतीष अद्डु ->शदसोगुह से सागरिका से मिलन हैः पश्चात्‌ राजा उस पर 
अनुरक्त हो जाता है और सागरिका की चिन्ता में डूबा रहता है । विदृषक 
सागरिका दी सी सुमंगता से मिलकर राजा और सागरिका के एकस्त मे 
मितन की योजना वनाता है जिक्षके अनुगार विद्वपक प्रदोष काल में चित्रशाता 
के द्वार पर आहर कमरा: वामयदत्ता गौर कास्ववमाला गये वैपष बनाई हुई 
साधरिका और सुसंगता को माधवीसतामण्डय में स्थित राजा से मिला देवा । 
परस्तु वारावदत्ता को अपनी चेटी काथ्यनमाला के द्वारा विदुपक और सुगज्जञता 
के इस पहुयन्‍्त का पत्ता संग जाता है. भर वह काझ्यनमाला के साथ स्वयं 
सक्रेय-स्थान पर पहुँच जाती है । राजा और विदृपक दोनो वासवदत्ता की उसके 
चेप में साथरिका समसते हैँ। राजा उसके प्रति सामरिका साम से सस्ोषन 
करके श्रम प्रकट करता है और उसके रूप-सौरन्दय को प्रश्मत्ता करता है। राजा 
की इस धूत॑ता को सहन ने करके बासवदत्ता श्रोध में आकर स्वय को प्रकट कर 
देयो है । वह्तुस्थिति को जानद्र राजा वासवदत्ता के चरणों में पड़कर क्षमा- 
याचना करता है, परन्तु बासवदसा राजा के अनुतय की अवहेलना करके वा 
में चनी जातो है । है 


रलावली की कथावस्तु श्छ 


सागरिका भी वासवदत्ता के वेप मे मकरन्द उच्चान में पहुँचती है और राजा 
मै एकान्त में मिलने की योजना के उद्घाटन हो जाने से अपमान की बा्षद्धा 
पै आत्महत्या का प्रयत्न करती है। लेकिन वासवदत्ता ,वेप-धारिणी सागरिका 
को आत्महत्या करती हुई देखकर विदृषक उत्ते वामबदत्ता समझकर रक्षा के 
लिये राजा को वहाँ बुना लेता है । राजा समीप जाकर लताग्राश को हृटाता है 
और सुखद आइचर्य के साथ सागरिका को पाकर उसके प्रति अपना प्रेम प्र्ट 
लगता है । वह कुछ क्षण पहले वासवदत्ता के प्रति प्रकट किये प्रेम-अदर्शव को 
कुत्ीनता के कारण की गई सेवामात्र बनलाता है) 


इसी बीच राजा के अनुनय की अवहेलता करने पर पश्चात्ताप प्रकट करती 
हुई बासवदत्ता पुन; मकरन्द उद्यान में पहुंच जाती है । लेकिन वह्हाँ सागरिका 
को सद्ष्य कर किये गये राजा के प्रेमालाप को सुवकर आग-बबूला हो जाती है 
और विदृयक को लतापाश से बांधकर और सागरिका को आगे करके अपने 
महल में ले जाने की आज्ञा देकर चली जाती है। राजा भी बाप्बदता को 
प्रश्न करने के लिये अस्तःपुर की और जाता है। 


चतुर्थ अद्भः--महारानी बासवदत्ता मे प्रसन्‍त होकर विदूपक को तो झोड 
दिया, लेकिन साथरिका को कारावास में डाल दिया। सागरिवा जीटम से 
निराश हो गई और पिता द्वारा प्रस्थान के समय दी गई रत्नमाला किसी 
भाहाण को दान देने के लिये अपनी सखी सुरुज्भता को सौप दी। सखी की 
विपति से दुःछी असंगता रत्नमाला देने के लिये” किसी ब्राह्मण को खोजतों है 
ओर विदृपकु को पाकर रत्नमाला उसे ही दे देती है । 


रहप्राला लेकर विदृषक राजा के पास पहुँचता है और सागरिका की 
डेग्वस्था से उप्ते परिचित कराता है। उसी समय राजा को यह समाचार 
मिलता है कि उमके सेनापति झुमण्वान्‌ ने विद्य-दुग में स्थित कोशलाधिपति 
को युदक्षेत्र में मारकर कोशलदेश जीत लिया है। तभी उज्जयिनी से आया 
हुआ ऐस्रजालिक (जो वह्तुतः अमात्य यौगस्धरायण का प्रयोग था) अपना 
घेल दिख,ने की अनुमति लेसे आता है और राजा व बासबदतता साथ बेठकर 


श्८ रत्तावली 


उसका आश्चयेजनक खेल देखते हैं। इसी वीच अमात्य वसुभूति ओर कज्चुकी 
वाअवब्य पहुँचते हैं और ऐन्द्रजालिक राजा से एक खेल अवश्य देखने का 
अनुरोध करता हुआ बाहर चला जाता है । जब वधुभूति राजकुमारी रत्नावली 
के समुद्र मैं डूब जाने की कथा सुना रहा होता है तभी बन्तःपुर में भयदूर 
आग लग जाती है! महारानी वासवदत्ता राजा से कारागार में बांधकर डाली 
गई सागरिका की रक्षा करने की प्रार्थथा करती है । राजा आग में धृत्कर 
सागरिक को उठा लाता है और अमात्य वसुभूति उसकी आकृति राजकुमारी 
रत्यावली से मिलती जुलती देखकर राजा और वासबदता से उसके विषय में 
पूछता है । अन्त में सागरिका पहचान ली जाती है । और वह, और कोई नहीं 
बासवदत्ता के मामा को पुत्री रलावली सिद्ध होती है। इसी अवसर पर अमात्य 
यौगरघरायण भी वहां पहुंच जाता है और अपनी सारी योजना प्रकट कर देता 
है । रानी वासवदत्ता भी रत्नावली को आभूषणों से अलडकृत करके उसका 
हाथ राजा को पकड़ा देती है और राजा से श्रार्थना करती है कि वह रत्नावली 
के प्रति ऐसा प्रेमप्रूर्ण व्यवहार करे कि अपने दूरस्थ बन्धुओं की याद न सताये । 
(२) कथयावस्तु का त्रोत 

गुणाइय को बृहत्कपा--सस्कृत के नाटककारों ने प्रायः अपने नाटकों की 
कथाबवस्तु वीर-गाया-काव्यो, प्राचीन आश्यानों अयवा प्रसिद्ध लोक-कथामो मे 
की है । रत्वावली का लेखक हर्प भी इसका अपवाद नहीं है। ग्रुण/द्य की 
कथा, जी पैशाची भाषा में लिखी कही जाती है और जिसका समय भी 
प्रथम और तृतीय शताब्दी के कही मध्य में अनुमान किया जाता है, जो 
लोक-कंथाओं ओर आख्यानों का सबसे बड़ा संग्रह था, जो दुर्भाग्य से वर्तमान 
नही है । 

बुहत्कपा के तीन संस्कृत संस्करण--परन्तु उसको कथायें हमें क्षेमेसत्र 
बूहत्कपामज्जरी, सोमदेव के कथासरित्सागर और बुद्धस्वामी के बृहृर्कपा- 
संग्रह इन तीन ग्रस्थो में संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। इनमे से सोमदेव 
फथथासरित्सागर बहत्कथा का विस्तृत संस्करण कहा जाता है। क्षेमेद्ध 
कथामञज्जरी उसका संक्षिप्त और काव्यमय रूप है / बृंहत्कथा-इलोक 
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संग्रह की बृहत्कथा का अधिक सही रूपान्तर समझा जाता है, परन्तु इसके केवल 
र८ सर ही भाप्त हुये हैं । 
उदयन का आख्यान कथासरित्सागर और वृहत्कथा-मण्जरी दोतों में 
समात रूप से पाया जाता है! और उसमें दोनों के वर्णनों में केवल दो स्थलों 
पर अन्तर पाया जाता है। बृहत्कथामज्जरी के अनुसार उदयन द्वारा रक्षा 
किया गया सर्प उसे नाग-लोक (पाताल) ले गया था और वहां उदयन ने एक 
नागकन्या से विवाह करके घोषवती वीणा प्राप्त की थी | बृहत्कथामज्जरी में 
सिद्ध के इस वचन का--जो राजकुमारी पद्मावती से विवाह करेगा, चक्रवर्ती 
राजा होगा--भी उल्लेख हुआ है । उपलब्ध बृहत्कथा इलोक-संग्रह मे उदयन 
का पूर्ण आख्यान नही पाया जाता, उदयन सम्बन्धी केवल कुछ ही घटतायें 
मिलती हैं । * 
हुए के नाटकों को कथावस्तु का स्रोत बृहत्कथा अथवा प्रचलित लोक-कथा-- 
यह सम्भव है कि हुप॑ को मूल बृहत्कथा उपलब्ध रही हो भोर उसने 
अपने तीनों नाटको की कथावस्तु सीधे बृहत्कथा से ली हो। नागानन्द नाटक 
की कथा की सोमदेव के कथासरित्सागर में वणित जीमृतवाहन की कथा से 
” तुलना करने से प्रतीत होता है कि हप॑ ने नागातन्द की कथा वृहत्कया से ली 
है। परन्तु उदयन से सम्बन्ध रखने वाली प्रियदशिका और रत्नावली 
नाटिकाओं के विषय में यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। प्रथम तो 
यह निश्चित मही हैं कि कथासरित्सागर के लेखक सोमदेव ने मूल वृहत्कथा 
की उदयन सम्बन्धी कथा के घटनाओं के विकास-क्रम से क्या परिवतंन किये 
हैं? दूसरे, पाली बोद्ध साहित्य से लेकर ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक 
भारतीय साहित्य के अनेक क्षेत्रों में उदयन की कथा की चर्चा रहो है।* 
कोटिल्प के अर्थशास्त्र और पतज्जलि के महाभाष्य जैसे ग्रन्थों में भी उदयन 
की कथा का संकेत हुआ | हपे ने स्वयं वत्सराज के चरित को “लोकहारी' 





१. कंयासरित्सार, १-१६, वृहत्कथामज्जरी, लम्बक २-३ । 
२. आधुनिक भारतीय भाषाओं मे भी उदयन सम्बन्धी साहित्य का निर्माण 
हुआ है । 


जे रत्नावली 


फ्रहा है ।। भास के ढो नाटक स्वप्नवासवदत्त और प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण की 
कथा उदयन से सम्बन्ध है । कबज्भहप मात्राज (६५० ई० और ६०० ई० के 
मध्य) के तापसवत्सराजनरित का विषय भी उदयन-चरित ही है। धूदक ने 
मुन्‍्छुकटिक में उदयन की कथा का सकेत रिया है।' कालिदास ने मेधदूत 
मे अवन्ती देश में ग्रामीण वृद्धों की उदयन-कथा से अभिन्नता का उल्लेख 
किया है ।" इतप सिद्ध होता है कवि उदयन की कथायें प्राचोत भारत में 
अत्यधिक लोकप्रिय थी। इसलिये यह्‌ू भी तम्भव है कि हर्प ने रत्वावली 
और प्रिप्रदर्शिका की कथा-वस्ठु अपने समय मे प्रचलित किसी लोक-कथा से 
सीहो। 

यह मानकर कि सोमदेव का कथासरित्सागर मूल बुहत्कथा का सच्चा 
प्रतिनिधित्व करता है" और सोमरेव ने उदयन-कथा की घटनाओं के विकास 
क्रम और सूक्ष्म विवरण में कोई विज्ञंप परिवतंत्र नहीं किया है! यदि रत्नावली 
की बायावस्तु की कथासरित्सागर के आधार पर बृहत्कथा-गत उदयन-कंथा से' 
तुलना करें तो यह प्रवा चल सकता हे कि उदयन-ऊथा को नाटकीय गति भौर 
प्रभाव देने में हपे ने कितनी मोलिकता और सूझ-वबूझ का परिचय दिया है। 

कयासरित्सागर में घरणित उदयन--कथा का सक्षिप्त सार--उदयन 
चन्द्रवंशीय अजु मकुलोत्पन्न राजा शतानिक के पुत्र कौशाम्बी नरेश सहखानीक ' 
और अयोध्या के राजा कृतवर्मा को मूत्री रानी पुगावती का पुत्र था। शाप 
के वशीभूत ग्रभंवती रानी ने दोहद में राजा से रुधिर में स्वान करने की 
इच्छा प्रकट की ती राजा ने लाक्षा-रस् के त्तालाव में उसके स्नान का 
प्रबन्ध कर दिया | साक्षा-रस में लिप्त रानी को आमिष का विष्ड समझकर 
पक्षिराण उठा ले गया और मकदरिन ऋषि के आश्रम के समोप उदय-- 
पव॑त पर छोड दिया। वहाँ ऋषि के आश्रम में रानी मृगावती ने उदयन 





१. रतनावली, १५ 

२. मृच्छुकटिक, ४((२६ 

३. मंघदुत, पू०, मे० ३० 

४. साकोटे आदि विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं । 
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को जन्म दिया । एक दिन बालक उदयन मृगया के लिये घूम रहा था कि 
उसने एक सुन्दर सर्प को पकड़े हुये व्याध को देखा | दयाद्र' उदयन ने अपना 
कटक व्याघ को देखकर उप्त सपे को छुड़ा लिया। वह सर्प नागराज बासुकि 
का बड़ा भाई वसुनेमि था । वसुनेमि ने प्रवत्त होकर उसे घोषवतती मीणा और 
अनेक मन्त्र दिये । 7 
दाबर क्टक लेकर कौशाम्दी पहुँचा। जब वह बाजार में उप्त कडें को 
बेच रहा था, तो उस पर राजा का नाम खुदा देखकर उसे रक्षकों ने पकड़कर 
राजसभा में उपस्थित किया। शबर से कड़े की प्राप्ति वी घटना जानकर 
राजा सहस्वानीक रानी और पुत्र को पाने के लिये चल पडा ॥ राजधानी लौटने 
पर सहस्लानीक ने राजकुमार को युवराज बना दिया और अपने मन्त्रियों के 
तीन पूत्र यौगन्धरायण, रुमण्वान्‌ और वसन्तक परामर्ण के लिये उसे दे दिये । 
जब राजा वृद्ध हुआ तो वहू राज्य-भार उदयन को सौप कर स्वय तपस्या के 
लिये हिमालय पर चला गया।। 
राज-सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ राजा उदयन ने सब राज्य-भार 
सन्त्रियो पर डाल दिया और स्वयं मृगया खेनने और घोषवती वीणा बजाकर 
जंगली हाथियों को वंश में करने के सूख में आसक्त हो गया। उज्जयिनी के 
राजा चण्डमहासेन की पुत्री वासवदत्ता के रूप--ग्रुणों को सुतकर उदयन ने 
उससे विवाह करना चाहा। चण्डमहासेन भी उदयन को अपना जामाता 
बनाना चाहता था, परन्तु दोनों राज्यों की पुरानी झत्रुता इसमे बाधक थी, 
इसलिये चण्डमहासेन ने एक युक्ति सोची । पहले उसने उदयन के पास यह 
सन्देश भिजवाया कि वह उज्जयिनी आकर उसकी पुत्री को गान्धर्व-शिक्षा देवे । 
परन्तु स्वाभिमानी उदयन ने यह स्वीकार नही किया और प्रतिसदेश में कहला 
कर भेजा कि यदि उसकी पूत्री गान्धवें-शिक्षा लेनी चाहती है तो उप्ते कौशाम्बी 
भेज दिया जाय । इस पर उंदयन की मृगयासक्ति और वव्य हाथियों के वक्षी- 
करण के व्यसन से अभिज्ञ चण्डमहासेन ने एक यन्त्र-गज (बनावटी हाथी) 
बनवाया भोर उसमें शस्त्रधारी सैनिकों को बैठाकर विन्ध्याटवी में छोड़ दिया | 
जेतो कि जाशा थी, मृगया के लिये जाये उदयन ने हाथी को आन्ति में उस 


इ्२ रतनावती 


यस्म्-गज को वीणा को स्व॒र-लहरी से वश में करने का प्रयत्न किया । लेकिन 
यन्त्र गज उस्ते दूर ले गया और जब उदयन अपने साथियों से दूर निकल गया 
तो अन्दर बैठे हुए सैनिकों ने बाहर निकलकर उसे घेर लिया और बांधकर 
उज्जगिनी ले गये । यहा चण्डमहासेन ने उसके प्रति उदार व्यवहार किया और 
राजकुमारी वासवदत्ता गान्यव॑ गान्धवं-विद्या की शिक्षा के लिये उसे सौंप दी ॥ 
शीघ्र ही उदयन और वासवदत्ता अनुरक्त हो गये और उन दोनों का समय सुख 
से बीतने लगा । 

इधर कोशाम्बी में योगन्धरसापण मर रमण्वानू भ्रादि मन्त्रियों को स्वामी 
के पकड़े जाने का पता चसा तो उन्होंने भी थुक्ति से काम लेने का निरचय 
किया । राज्य-भार रुमण्वान्‌ को सौंपकर योगन्धरायण वसन्तक को साथ लेकर 
उज्जगिनी की ओर चल पड़ा । उज्जयिनी के समीप्र पहुँचकर यौगन्धरायण ने 
ब्रह्म-रायषास से सीखे हुए मन्त्र के प्रभाव से वसन्‍्तक को विकलांग बना दिया 
और स्वये भी पागल बने गया । इसी रूप में वे दोनों अन्त:पुर में पहुँचे मौर 
राजा को अपना परिचय दिया । यौगन्धरायण ने राजा उदयन के साथ आवश्यक 
परामर्श किया और वसनन्‍्तक, उदयन तथा बासवदत्ता के मनो-विनोद के लिये 
गान्धवं-शाला में ही रह गया ) 

जब चासवदत्ता का उदयन के प्रति गाढ़ प्रेम हो गया और वह पितृगृह 
फो छोड़कर उसके साथ भाग जाने को तत्पर हो गई तो योगन्धरायण 
अदृश्य रूप में अपने स्वामी के पास गया और उसे निगड-बन्धन तोड़ने का 
योग बताया तथा अपनी सारी योजना समझा दी । निश्चित योजना के 
झनुततार उदयन रात्रि में वासवदत्ता के साथ भद्वती नाम की हस्तिनी पर 
सवार होकर चुपके से निकल भागा । वसन्तक ओर वासवदत्ता की विश्वास- 
भजन सखी काञचनमाला भी साथ में सवार थे। वासवदत्ता को लेकर उदयन 
के भाग निकलने के समाचार के प्रकट होते ही चण्डमहासेन के पुत्र पालक ने 
सडागिरि हाथी पर सवार होकर उसका पीछा किया । परन्तु जब नडागिरि 
ने अपनी सहचरी भ्रद्ववतो पर प्रहार न किया त्तो पीछे से आकर चण्डकहासेन 
दुसरे पूत्र गोपालक ने अपने भाई को समझा-डुझाकर वापिस लौढा लिया। 


कथावस्तु का स्तोत झ्३े 


र्थ्याटवी में पहुँचकर राजा अपने मित्र पुलिन्दक से मिल), जहाँ यौगन्धरायण 
पहले ही पहुँचा हुआ था। सेना लेकर रुमण्वान्‌ भी सहायता के लिये पहुँचे 
गया । तब सेना सहित उदयन अपनी राजधानी कौशाम्बी गया और घण्डमहासेन 
की अनुमति से गोपालक ने विधिवत्‌ वासवदत्ता का उदयन के साथ विवाह 
कर दिया । 


समय बीतने पर कभी चझचल राजा उदयन ने अन्तः:पुर में रहने वाली 
परिचारिका विरचिता से, जिसका राजा से पहले भी सम्बन्ध रह चुका था, पुनः 
गुप्त सम्बन्ध कर लिया । एक दिन राजा द्वारा नामोच्चारण में की गई भूल से 
यह बात बासवदत्ता पर भी प्रकट हो गई और राजा ने कुपित रानी को चरणों 
में पड़कर प्रसन्न किया [ 

कभी ऐसा हुआ कि गोपालक ने किस्ती बन्घुमती नाम की राजकुमारी को 
मण्जुलिका नाम से छिपाकर वासवदत्ता के पास भेजा। उस लावण्यवती 
मझ्जुलिका को देखकर राजा उस पर अनुरक्त द्वो गया और वसन्तक की 
सहायता से एक दिन उद्यान-लतागृह में उसके साथ गन्धव॑विधि से विवाह कर 

+ लिया । रानो वासवदत्ता ने यह सब देख लिया और क्रुषित होकर मज्जुलिका 

ओऔर बसन्तक को बन्धन में डाल दिया। इस पर राजा वासवदत्ता के पितृग्रह 
से आई वृढ्धा प्रव्राजिका साइृत्यायनी के पास पहुँचा । संकृत्यायनी ने वासवदत्ता 
को समझा-सयुझाकर प्रसन्न कर लिया । वासवदत्ता ने बन्धुमती राजा को दे दी 
और वसन्तक को भी बन्ध्रक से मुक्त कर दिया । 

इसके धाद राजा उदयन मदिरा, संगीत और वासवदत्ता के साथ काम- 
क्रीड़ा में अपना समय व्यतीत करने लगा । मन्‍्त्री योगन्धरायण ओर रुमण्वानू 

4 राजा की विलासिता और पड़ोसी मगघ के शक्तिशाली राजा भ्रद्यीत की भोर 

से बिन्तित थे । रुमप्वान्‌ के साथ मिलकर यौगन्धरायण में वासवदत्ता और 
गोपालक को विश्वास में लेकर मगध--नरेश से मित्रता स्थापित करने के 
उददंदय से वत्सराज का मग्रध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह-सम्बन्ध 
करने का निमचय किया | योगन्धरायण से राजा उदयन के लिये पद्मावती की 
याचना को, परन्तु मगध-नरेश्य वासवदत्ता के प्रति उदयन के प्रेम भाव को 


झड़ रलावली 


देखकर अपनी प्राणधिक प्िय पुत्री को उसको सपत्नी बनाते को तैयार ने हुआा। 
इसलिये ग्रौग्घरापण पूर्व निष्चिचत योजना के अनुसार गुक्ति से राजा उदयने 
क्रो मगध की सीमा पर स्थित लावाणक ग्राम में ले गया । एक दिन जब राजा 
कास्ट के लिये गया हुआ था तो योगन्घरायण ने योग के प्रभाव से स्वयं वृद् 
ब्राह्मण का रूप घारण किया और वासवदत्ता को ब्राह्मणी तथा वसस्तक को 
काणा वढु बना दिया और उन दोनों को लेकर सगध की ओर चल पड़ा । पीछे 
से रुमष्दान्‌ ने अन्त;पुर मे जाय लगाकर यह प्रश्तिद्ध कर दिया कि वासवदत्ता 
ओर वसन्तक आग श जलकर मर गये । 
मंगध को राजधानी में पहुंच कर ब्र ह्मण-वेषधारी यौगन्धरायण राजपुत्री 
पद्मावती से मिला और उससे प्रार्थंनन की कि उसकी पुत्री का व्यसनी पति 
अपनी पत्नी को छोडकर कही परदेश चला गया है, इसलिये जब तक वह अपने 
जामात को खोजकर लाये तब तक राजकुमारी उसकी पुत्री तथा काणे पुत्र को 
अपने पास रख लेवे । राजकुमारी पश्मावती ने ब्रह्मण को प्र गा स्वीकार कर 
ली । वासवदत्ता आवन्तिका नाम से क्रह्मणी के रूप में और वसन्तक काणे वर्दु 
के रूप में कन्यान्तपुर में रहने सगे । 
बौगन्धरायण मगध से लौटकर ठुरन्त लावाणक गया ) मन्त्रियों ने बासव- 

दत्ता के बिरह से ब्याकुल राजा उदयन को अनेक प्रकार से साम्त्वना दी । 
लावाणक स्थित मगध के गुप्तचरों ने प्रयोत को वासवदत्ता के अग्नि-दाहे से 
अवगत करा दिया तो भ्रद्योत ने यौगन्धरायण के समीप उदयन के साथ अपनी 
पुत्री के विवाह-सम्बन्ध का सन्देश भेजा, जिसे यौगन्यरायण ने बड़ी चाह से 
स्वीकार कर'लिया और प्रतिसरदेश में कहला भेजा कि विवाह सातवें दिन हो 
जाना चाहिये जिससे राजा वासवदत्ता के विरह की भूल जाये। निददिचत लग्न 
पर पद्मावती के साथ राजा उदयम का विवाह हो गया । रानी वासवदत्ता भी 
पश्मायती के साथ कौशारदी आ गई । वासवदत्ता और पद्मावती के पारस्परिक 
सौहाद के कारण दोनो के वन्धुओं को प्रसन्नता हुईं। इस भकार स्वामिभवत 
गौगन्धरामण के बुद्धि कौशल से वत्तदेश के दोनों शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी मगध 
और अवस्ति-के राज्य विवाह-सम्बन्ध में बंधकर मित्र हो गये और वत्वराज 


रत्वावली की कथा-वस्तु पर मूल स्त्रोत का प्रभाव ३४५ 


उदयन ने दिग्विजय करके चक्रवत्तित्व पद प्राप्त कर लिया। 


(३) रत्नावलो की कथावस्तु पर मूल स्रोत का प्रभाव-- 
परिवर्तेन ओर उनका नाटठकीय प्रभाव 
मूल छोत का प्रशाव--ऊपर कथासरित्सागर के आधार पर संक्षेप में दिये 
गये उदयन के आस्यान से प्रकट होगा कि हप॑ ने रत्नावली में अपने कई प्रमुस 
पात्रों के तथा स्थानों के नाम भूल स्लोत से लिये हैं। वत्सराज उदयन वासव- 
दत्ता, यौगन्धरायण, रुमण्वानू, वसन्‍्तक और काजञ्चनमाला ये पात्र रत्नावली 
२ और आख्यान दोनों मे पाये जाते है । रत्नावली में रुमण्वान्‌ को भन्त्री के स्थान 
पर सेनापति के रूप में दिखलाया गया है ॥ कौशाम्दी और लावाणक इन दो 
स्थानों के नाम भी आरुपान से लिये गये है ॥ 
रत्नावली की कथावस्तु का सम्बन्ध उदयन के वासवदत्ता के साथ विवा- 
होपरान्त चरित से है। उदयन के पूर्व॑वर्तो चरित के सम्बन्ध में केवल कुछ संकेत 
आत्र किये गये हैं । 


लावाणक में वासवदत्ता का अग्निदाह का प्रवाद, उदयन को उद्यान-लता 
गृह में छुम्म नाम से छिपाकर रबी गई बन्धुमती से भ्रुप्त प्रेम-लीला, वासवदत्ता 
द्वारा उसका देख लिया जाना, वासवदत्ता द्वारा कृपित होकर वसंन्‍्तक और 
बन्धुमती को बन्धन में डाल देना, देवी का प्रप्नन्न होने पर राजकुमारी को पति 
को देना-आख्यान को इन घटनाओं का हें ले रत्नावली में बड़ी चतुरता से 
उपयोग किया है, जिससे हर्ष को रचनात्मक प्रतिभा का पता लगता है । 

आहर्पान में किये गये परिव्तंन--हप॑ ने रत्नावली की कयावस्तु में अनेक 
परिवत्ंन किये हैं। कुछ परिवतंन हे को सबंथा नूतन कल्पनायें हैं और कुछ 
में मूल आख्यान की घटनाओं का भिन्‍न पात्रों तथा परिस्थितियों से सम्बन्ध 
जोड़ दिया गया है। बआश्यान में पद्मावती के साथ उदयन के विवाह का 
कारण मगध-मरेश को मित्र बनाने को चिन्ता है और विवाह का प्रस्ताव 


३६ रत्ावती 


मन्त्रियों की सलाह से किया गया है, परन्तु रत्नावली में रत्नावली के साथ 
विवाह का प्रस्ताव सिद्ध के इस वचन के विश्वास पर किया गया है कि जो 
रत्नावली से विवाह करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा । आह्यान में बासवदत्ता 
की सपत्नी पद्मावती मगध की राजपुत्री है, जब कि रत्नावली की नातिका 
सिंहलेश्वर विक्रमबाहु की कन्या है। आस्यान में वासबदत्ता और पद्मावती को 
क्रमशः चण्डमहासेन और प्रद्योत की पुत्री कहा गया है, परन्तु नाठिका में 
वासवदत्ता को प्रद्योत की पुटी कहा गया है। बौद्ध साहित्य में भी वासवदत्ता 
प्रद्योत (पज्जोत्) की पुत्री कही गई है । आशूयान में देवी वासवदत्ता छ्नवेश 
में पश्मावतती के अन्तःपुर में मगध में रहती है, रत्तावलों मे नायिका सागरिका 
के नाम से छद्मवेश मे वासवदत्ता के साथ कौशाम्बी में रहती है। आस्यान में 
लावाणक में वासवदत्ता के दाह के प्रवाद का भम्बन्ध प्रावत्ी के विवाह के 
साथ है, जबकि रत्नावली में उसे नायिका के विवाह के साथ सम्श्द्ध कर 
दिया गया है। आख्यान में पद्मावती के साथ उदयन का विवाह-सम्बन्ध 
मम्त्रियो की राजनैतिक चाल का फल है तथा उदयन पद्मावती के साथ विवाह- 
सम्बन्ध के प्रति कोई उत्सुकता नही दिखलाता है, प्रत्युत विवाहोपरान्त भी , 
बासवदत्ता के प्रति सच्चा बना रहता है। रत्नावली में, यद्यपि मस्त्री यौगस्ध- 
रायण नायिका के साथ राजा का विवाह राजनैतिक कारणों से ही कराना 
चाहता है फिर भी, नायिका के, प्रति. नायक के आकर्षण का प्रघान कारण 
नायक की रूप-लोलुपता है। रत्मावली में आख्यान के बन्धुमती के प्रति राजा 
के अनुराग तथा तत्सम्बन्धी अन्य “ घटनाओ का सम्बन्ध सागरिका के नाम से 
छिपाकर रकखी गई नायिका के "साथ जोड दिया गया है। एक प्रकार से 
रत्नावली की नायिका , आख्यान की बस्धुमती और पद्मावती दोनो का मिला- 
जुला रूप है। आखस्यात्-में बन्घुमती के साथ; राजा,की गुप्त प्रेम-लीला को 
देखकर कुपित हुई वासवदत्ता, ध्रव्॒णिका, सांझृत्यायनी के बीच मे, पड़ने पर , 
प्रसन्न होती है और बन्धुमती तथा यसनन्‍्तक् को बन्धक से छुड़ा कर, बन्घुमती - 
को राजा को दे देती है। रत्नावली मे कुछ देर रोने-धोने के बाद वासबदत्ता 
का कोप स्वय शान्त हो जाता है और कोप श्ाान्त हो जाने पर वह वप्तन्तक 
को बन्धन से छुडा देती है, परन्तु नायिका को बन्धन से तभी छूड़ाती है, जब 
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उसे यह ज्ञात होता है कि सामरिका उसकी अपनी बहन रत्नावली है । 
आख्यान में वासवदत्ता पद्मावतों के साथ अपने पत्ति के विवाह के राजनैतिक 
फलितार्थों से पहले से ही अवगत है, इसलिये उसे पद्मावती के प्रति कोई ईर्ष्या 
नहीं होती है, परन्तु रत्वावली में वासवदत्ता को विश्वास में नही लिया गया 
है। आखरुयान में पद्मावती के साथ विवाह के लिये ॥जा उदयन मगध गया है, 
रत्नावली में नायिका को विवाह के लिये कौशाम्वी लाया गया है। आख्यान 
में उदयन और बन्धुमती फे ग्रान्धवें-विवाह का उल्लेखमात्र हुआ है, रत्नावती 
में नायक और नायिका के पारस्परिक प्रथमानुराग की परिस्थितियों की सूध्टि 
“* भरी की गई है । 
कय!-वस्तु में नूतन कल्पनायें--हर्प ने उदयन के आस्यान को नाट्योपयोगी 
बनाने के लिये घटना-संयोगो को केवल क्रमबद्ध ही नही किया है, बल्कि उसे 
नाटिका के स॑ँचे में ढालने और कथानक को अपेक्षित गति और प्रभावोत्पादकता 
प्रदान करने के लिये कई सर्वंधा मौलिक कल्पनायें भो की हैं। यानभड्डू 
की कल्पना हप को मौलिक कल्पना है, जो नापिका को छम्मवेश में उदयन के 
*अन्तःपुर मे रखने के लिये अवसर उपस्थित करती है वसन्तोत्सव में काम- 
पूजन की घटना, जो हें को अपनी कल्पना है, नायिका के हृदय में नायक के 
प्रति प्रयपानुराग उत्पन्न करने में सहायक है। सागरिका तथा चित्रपट की घटना 
भी हर्ष की अपनी सूझ है, जो नायिका के प्रति नायक में प्रथमानुराण की चीज" 
रोपण कर देती है। सागरिका द्वारा वेष परिवर्तेत करके अभिप्तरण क्री घटना 
भी नूतन कह्यना है, जो आखूयान में नही पाई जाती । ऐन्द्रजालिक की माया से 
कौशाम्बी में अन्त.पुर-दाहू की घटना भी नवीन कत्पना है । 
+$ परिवतंनों का माटकीय प्रभाव--हर्प द्वारा आख्यान में किये गये परिवत्तनों 
के जादू से आख्यान का स्वरूप ही बदल गया है और हपें का यह दावा कि 
रत्तावभी माटिका “अपूर्ववस्तुरवनालइःकृत” है, सर्वेधा उचित है। आख्यान 
में यौगन्ध रायण को वासवदसा और वसन्तक का वेष-परिवतंन करने के लिये 
चमत्मकार का सहारा लेना प्रड़ा है, सेकिन र॒त्नावलो में यानभद्धभ की घटना ने 
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उसके गुप्त-चास को स्वाभाविक बना दिया है। पद्मावती के साथ विवाह के 
प्रति तटस्थ उदयन सागरिका और चित्रपट की घटना की योजना से नाठिका के 
उपयुक्त श्यद्धारी नायक के रूप में परिणत हो गया है। सागरिका का -वेश्व- 
परिवतंत करके अभिसरण करना, संकेत-स्थान पर वासवदता का स्वयं पहुंच 
जाना और राजा पर कुपित होना, भेद खुल जाने पर सामरिका का सात्महत्या 
की चेष्टा करना, रुष्ट होकर चली गई वासवदत्ता के विपय में राजा का 
बिन्ता व्यक्त करना, वासवदत्ता की प्रान्ति में आत्मघात की चेष्टा करती हुई 
सागरिका की रक्षा के लिये दोड़ना आदि इस प्रकार के घटना के सूक्ष्म विल्लारों 
के विधान ने नाटकीय व्यापार के लिये स्वाभाविक भौर उचित अवप्तर प्रदात 
किये हैं जिनसे सह्ददय को उत्सुकता, सहानुभूति और हास्य मिश्रित आनर्द का 
अनुभव होता है । 


ऐन्द्रजालिका-दृश्य के विधान ने सागरिका के बन्धन-मोचन और प्रत्यमिज्ञान 
के लिये नाट्योचित परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं। यद्यपि रज्जूमझच की ह्ष्दि 
से ऐन्द्रजालिक-दृश्य व्यवह।रिक कठिनाइयाँ उपस्थित कर सकता है, परत 
नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से उधकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकतीं । » 


हप की विजयवर्मा के रूप में नये पात्र की योजना भी पसशवीय है। 
इससे शोक एवं चिन्ता में ग्रस्त मायक को उभर आने का अक्सर मिल गण है 
और उसके शौर्य तथा गुण-ग्राहकता आदि चरित्र-सम्बन्धो ग्रणों का निखार ही 
गया है । 


(४) रत्नावली की घटना का समय और अवधि 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रत्वावली का कथानक उदयन के चरित 
के उस भाग से सम्बन्धित है, जो वासवदत्ता'के साथ विवाह के पश्वात्‌ 08% 
होता है, रत्नावली के चौथे अद्भू में यौगरबरायण के इस वर्बन से कि-+'जब 
भेरे कहने से देवी ने पति का वियोग सहा तब मैंते स्व्रामी का दूसरी स्त्री के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करके उसे दुःख हो दिया'-प्रतीत होता है कि यहाँ 
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“परकलत्रप्ंघटनथा" से मोगन्धरायण का अभिप्राय पद्मावती का विवाह है। 
प्रथम अद्भ--नाटिका का व्यापार घसम्द ऋतु' में वप्तन्तोत्सव के किसी 
दिन मध्याद्वोत्तर में प्रारम्भ होता है और नायिका के हृदय में नायक के प्रति 
प्रवमानुराग का आरोपण कामदेव-पुजन की विधि के समय होता है जब 
मायिका को यह पता चलता है कि जिसे वह कामदेव समझ रही थी वह अन्य 
कोई नहीं है, अपितु राजा उदयन है, जिम्रके लिये उसे पिता ने दिया था| 
महू दिन सम्भव्नतः पूर्ण पासी का दिन था, वर्योकि सूर्य के अस्त होते ही चत्रोदय 
का कथन किया गया है ।' प्रथम अड्ड: की घटना की वास्तविक मवधि दो 
धक्टे के लगभग है और दिन के छिपते-छिपते प्रथम बड्धू समाप्त हो जाता है। 
फितीय अद्ू--द्वितीय अद्डू की घटना प्रथम अड्ध, फो घटना से अगले 
दिन की प्रतीत होती है । क्‍योंकि प्रथम अंड्धू में सांगरिका द्वारा सुसंगता के 
हाथों सारिका सौंप देने का उल्लेख हुआ है और दूसरे अद्धू के आरम्भ मे 
सुसगता को स/रिका-पिल्‍जर उसे सौंपकर कही चत्नी गई सागरिका की खोज 
में चन्तित दिखलाया गया है। यह भी सम्भव है कि पहले और दूधरे अद्धू 
$ की घटनाओं में एक-दो दिन का अन्तर भी रहा हो । बड़ की घटनायें दिन 
के किसी भाग मे हुई हैं, इसका कोई सकेत नही हुआ है। परूतु सम्भवतः 
राजा ने श्रीखण्डदाप से नवमालिका को अकाले-कुसुमित करने वाला दोहद 
प्रात:काल से सीखा था और सापरिका चिंत्र-लेखन की सामग्री लेकर कदली--- 
गृह में मध्याह्न बाद गई थी । उसके वाद की घटनायें तुरन्त बाद को हैं। अद्धू 
की घटनायें सम्भवत: सूर्यास्त से पहले ही ममाप्त हो जाती हैं। 
तृतीय बड्ू --इस अड्छू, का व्यापार अगले दिन रात्रि के प्रथम भाग में 
+ प्रारम्भ होता हे। कुछ समालोचकों ने द्वितीय और तृतीय अद्भू की घटनायें 
एक ही दिन की मानी हैं। परन्तु ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता | तृतीय भस्ू 
में राजा को अध्वस्थवा के ब्याज से कामावस्या को छिपाता हुआ कहा गया 
है (न हि सागरिकां वर्जयित्वा ***** पृष्ठ ६०) । देवी ब[सवदत्ता ते अस्वस्थ 
प्रति का समाचार जानते के ।लये काञचनमाला को भेजा है (अस्वस्थ शरीरत्य 
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भतु: पृ० ६०) । यह प्म्भव नहीं है कि दो-तीन घण्टे के अवास्तर में हो 
राजा के अनुचित प्रेम-सम्बन्ध पर कुपित रानी उसकी अस्वस्थता का विश्वास 
कर से । इसलिये दूसरे और तोसरे अद्धु की घटना में एक दिन का बस्तर 
अवश्य होना चाहिये । संकेत-स्थान पर जाते समय चारों ओर गाढ बस्यद्रार 
पीस गया है (मृवनस्पेक्षणफल तम॑ःसंघातो3य हरति) और सागरिका से मिलन 
के समय चद्धोदय हो गया है (दर्शितमनेनोद्गच्छतां जड़त्वम्‌ पृ० ११२)! 
इससे तृतीय अद्धू की घटना कृष्णपक्ष की द्वितीया की प्रतीत होती है और 
घटना का वास्तविक समय तीन घण्टे के लगभग है। का 


चतुर्थ अद्भू--इस अज्धू को घटनायें अगले दिन की हैं। अद्भ, के आरम्भ 
में सूचना दी गई है कि देवी वाप्तवदत्ता ने आधी रात के समय सागरिका की 
कहीं भेज दिया है। यह आधी रात तीसरे और चौथे अ्रद्भु की घटनाओं के 
मध्य की है । 

इस प्रकार रत्नावली नाटिका के कथावस्तु की घटनायें मदनमहोत्सव में 
कामदे “पूजन के दिन से प्रारम्भ होती हैं और कुछ चार या पाँच दिन में 
समाप्त हो जाती हैं । 


(५) रत्नावली का नाद्यशास्त्र की रृप्ठि से विश्लेषण 

संस्कृत नाठकों (नादयों) के प्रकार--सल्कृत काव्यो को प्रयोग की इप्टि से 
हृश्य भर श्रव्य दो श्रेणियों में विभजन किया गया है ।' दृश्य काव्दों को 
सादय, रूप या रूपक भी फहा गया है ।' हृष्य काव्यो के लिये आजकल हिन्दी 
भाषा में भाटक छब्द प्रचलित है। परन्तु संस्कृत के नादूव-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों 
में 'नाटका छाबद का प्रयोग शश्य-काव्य के एक विशेष प्रकार के लिये प्रयुक्त 
हुआ है। दृश्य-काव्यों के फिर रूपक और उपरूपक दो भेद किये गये हैं । 
संस्कृत के नाटूयों का आश्रय रस माना गया है और उनके वस्तु (कथानक) 
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नेता (नायक) और रस के आधार वर और आगे उपभेद किये गये हैं। रूपक 
के १० और उपरूपक के १६ प्रकार होते हैं ।' 
संत्कृत नाटकों का रघता-विधान--(58ए८पा९ ० $थया४॑टयंध ठाशग99) 
संस्कृत नाटकों की बाह्य रचना सगभग एक ही प्रकार की है । सस्कृत नाटकों 
का प्रारम्भ नान्‍दी (मज्रूलाचरण) से होता है, नाटक को रज्भुमण्च पर प्रस्तुत 
करते समय मटों को रग में आने वाले विध्यों की शान्ति के लिये पूजा का 
विधान किया है। इसे पूर्व रड्भ कहा जाता है ।' नान्‍दी के पश्चात्‌ सूप्रघार 
अथवा तत्सम पथापक कवि और कृति का परिचय देता है और प्रायः नाटक 
के प्रयोग के समय की भी सूचना देता है ।' वही नटी अथवा पारिपाश्विक या 
माप या विदूषक के साथ वार्तालाप में चित्रोक्ति द्वारा अभिनेय वस्तु अथवा 
किसी प्रमुख पात्र की सूचना दे देता है ।' सूत्रधार के इस वार्तालाप को माद्य 
शास्त्र के दब्दों में आमुख या प्रस्तावना कद्ते हैं। 
वस्तुत: नाट्य-ब्यापार प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। मुख्य 

व्यापार से सम्बद्ध घटनाओं को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। जो 
घटना सरस और मुख्य पात्र (नायक) से सम्बद्ध होती है और जिसका 
वस्तुतः रज्भुमझच पर गभिनय किया जाता है, उसका समावेश अद्धू में किया 
१. नाटकर्मथ प्रकरण भाणव्यायोंगसमवकारडिमा: । 

ईहामृगाड्रूवीध्य: प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 

माटिका न्रोठक गोष्ठी सट्टक नाट्यरासकम्‌ । 

प्रस्थानोल्‍लाप्पकाव्यानि प्रेद्ध्णं रासक तथा ॥॥ 

सलापक श्रीगदितं॑ शिल्पक च विलाप्िका। 

दुर्मह्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च ॥। 

अधष्टादद्ा प्र।हुरुपरूपकाणि मनीषिण: । 

बिना विशेष सर्वेपां लक्ष्य नाटकबन्मतमू ॥ साहित्यदपंण ६/३--६ 
२. साहित्य दर्पण, ६/२२, दशरूपक, ३/२॥ 
“३. केवल भास के नाटक ओर दक्षिणी भारत में प्राप्त कुछ अन्य माटकों 

की पाण्दुलिपियाँ इसके अपवाद हैं। 


४. दशरूपक ३/३--८, साहित्य दर्पण ६/२७, २८, ३१, ३२२ । 


डर रत्वावली 


जाता है । एक अद्धू में प्राप्य: वाटक से सम्बन्ध एक दिन की घटना रवखो 
जाती है (' परन्तु जो घटना नौरस, अड् में अदर्शनोय तथा अधिक समर्य तवी 
घटने बाली होती है अथवा जब दो घड्धों में निवद्ध की गईं घटनाओं के.मध्य 
अधिक लम्दी अवधि का अन्तर होता है तो उनकी केवल मात्र सूचना दे दी 
जाती है ।' इस प्रकार घटनाओं की सूचना जिस भाग में दी जाती है, छह़ें 
वअर्थोपक्षेपक! कहते हैं ।! यदि मूल से ही सरस कथा प्रारम्भ हो जाती है ते 
प्रस्तावना के तुरन्त बाद अड्धू रकखा जाता है। लेकिन यदि अभिनेय घटना की 
परिस्थितियों को सुवोध बनाने के लिये कुछ पूर्व॑वर्ती घटनाओं की 'सूचता देना 
अपेक्षित होता है तो प्रस्तावता ओर प्रथम अड्भू के मध्य में विष्कम्भक की 
योजना की जाती है। पहले अद्डू के आदि में आवश्यकतानुसार केवल विष्कम्भक 
का हो प्रयोग किया जाता है! दो अड्डों के मध्य में अन्य अर्थोवक्षेयकों-- 
अधिकतर प्रवेशक--का प्रयोग किया जाता है। रत्तावली में प्रथम जद, के 
आदि में विष्कम्भक और शेप अड्धों के आदि में तीन प्रवेशक रक्‍ले गये हैं । 
संश्कृत के कुछ नाटकों में अंक के मध्य में मुख्य पात्र के चरित से संम्बंद् 
पूर्व घटनाओं को माटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (उदा० उत्तररामचरित 
सप्वम अफ, गियदर्धिका छृतीय अंक) । अंझ में आये नाटक को गर्भाक कहते 
हैँ । 
सस्कृत के प्रत्येक नाटक का अन्त भी, प्रारम्भ के समात प्ममय 

आशीरव॑चन से होता है, जिसमें लोक अथवा आश्रयदात्ा राजा या स्वयं कवि 
के कह्याण की कामना प्रकट की जाती है | पारिभाविक दाब्दों में इस पद्य को 
“भरतवावय” कहते हैं । 
दल मत पक, 
१. दशखपक, ३/३६, २७ २० साहित्य दर्पण, ६/५१, ५२ । 

३. अ्र्यपिक्षेपक ४ प्रकार के होते हैं--विष्कम्मक, भ्रवेश्ञक, चूलिका, अंकार्वे- 
तार और अकमुश्च (अंकास्थ) । अरथर्क्षिपक के ये भेद पात्रों की कोटि, नादूय- 
शाला में स्थिति और अहू से सम्बन्ध के आधार पर किये गये हैं। देलिगे, 
साहित्य दर्पण ६/५४-६० 4 
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संस्कृत नाठकों में स्लाधाओं की विविंधता--संस्क्ृत नाटकों की एक अन्य 
विशेषता यह भी है हि उनमें संस्कृत के अतिरिक्त कई प्रकार की प्राइृतों का 
प्रयोग किया जाता है। नाट्य-श्ास्त्र के नियमानुसार ' राजा, देव,” भन्तरी, 
ब्राह्मण आदि उत्तम पात्रों की भाषा सस्कृत होती है और अन्य पात्रों की भाषा 
प्राकृत । उत्तम स्त्री पात्रों की भाषा प्रायः शौरसेनी होती है और नीच पात्रों 
की मांगधी । पद्म में शौरसेनी-प्राकृत-भाषी पात्रों को महाराष्ट्री प्राकृत के प्रमोग 
का विधान है। जो नीच पात्र जिम देश का हो, उसे उस देश की भाषा बोलने 
का विधान किया गया है ।' कप 

श्रव्यता की दृष्टि से संवाद का विभाजव --रज्मज्च की आवश्यकता के 
विचार से पात्रों के सवाद को श्रव्यता के आधार पर तीन प्रकार से विभक्त 
किया जाता है । जो वचन मझ्च पर उपस्थित सब पात्रों तथा २ज़ूस्थ सामा- 
जिकों को सुनाने का होता है, उसे सर्वेक्राव्य या प्रकाश कहते है । संम्क्ृत 
नाठकों में ऐसे संवाद से पहले 'प्रकाशम्‌” यह रंगमज्च निर्देश दिया होता है ।* 
जो ववन किसी को भी सुनाने का नहीं होता, उसे 'अश्राव्य/ या आत्मगता' 
कहते हैं और ऐसे सवाद से पहले 'भात्मगत” लिखा होता ।' कुछ संवाद नियत- 
श्राव्य होता है। नियतश्राव्य दो प्रकार का होता है-- (१) जनानत और (२) 
अपवाश्ति । 'जब त्रिपताक! कर से अन्य पात्रों को हृठाकर दो पात्र दर्शकी के 
समीप परस्पर मन्त्रणा करते हैं, उसे 'जनान्तिक” कहा जाता है | ऐसे संवाद से 
पहले “जनास्ते” या 'जनान्तिक््‌! निर्देश दिया होता है। जब कोई पात्र एफ ओर 
मुड़कर किसी दूसरे पात्र का रहस्य, प्रकट करता-है, ,उसे “अपवारित” कहते हैं 
और ऐसे घचन से पहले 'सापवारितम्‌” या 'अयवार्य” निर्देश दिया रहता है । 

कुछ संस्कृत नाटकों में ऐसा भी - पाया जात।' है कि कोई पात्र मज्च पर 
दुधरे पात्र के बिना ही आकाश की ओर मुख उठाकर प्रइनोत्तर करता है । 


१. अधिक जानकारी के लिये साहित्यदर्पण, ६/१४८-१६६ देखिये । 


२. उदाहरणायर्थ, रत्नावली मूल पाठ, पृ० ३० पर वासवदत्ता की यक्ति में । 
३. बही स्थल । 3 हे 


४... रत्तावली मूल पाठ ८२ पर राजा की उक्ति। 





है] रत्नावती 


इस प्रकार के प्रदनोत्तरात्मक संवाद को 'आकाशभाषित' कहा जाता है और 
सवाद से पहले 'आकाशभापितम्‌” निर्देश लिखा रहता है । है 
रत्नावली : माटिका, उपरूपक का एक भेद--रत्नावली उपरूपकों के एक 

भेद नाटक की कोटि में जाती है | 'नाटिका' की कुछ विशेषतांयें रूपकों के 
भेद लाटिका' और 'प्रकरण” के समान होती हैं । 'नाटक' के समान इसका 
नायक भ्रस्यात होता है, परन्तु 'प्रकरण' के समान बृत्त कवि-कल्पित होता है। 
अज्जी रस हे गार और नायक धीरतललित होता है। इसमे चार भड्धू होते हैं 
ओर स्त्री-पात्रों की अधिकता होती है। अन्तथुर से सम्बद्ध अयवा संगीत में 
व्यापृत कोई नृपवंशज भरुरधा कन्या नायिका होती है। ईर्ब्यावती ज्येष्ठा प्रगल्भा 
देवी के भय से लायक डरता हुआ नापिका के प्रति श्रवृत्त होता है और अन्त 
में देवी के प्रसाद से ही नायक और नायिका का मिलन सम्भव होता है। 
नाठिका मे धार अक और विमश सन्धि को छोड़कर चार सन्धियाँ होती हैं। 
अग्रार रम के अबुरूप केशिकी वृत्ति होती है) साहित्यदपंण मे नापिका की 
परिभाषा इस प्रकार दी है-- 

नाटिका पलुप्तचुत्ता स्पास्स्त्रीज्राया चतुरड्िका | 

प्रस्यानो घीरललितस्तत्र स्वान्नायको नूप: ॥ 

स्पादन्तःपुरसंबद्धा संगीतव्यापुताथवा | 

नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ 

सप्रवर्तेत नेतास्यां देव्य|स्त्रासेन शकित:। 

देवी पुनरभवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नुयवंशजा ॥ 

पदे पदे भानवत्ती लद्बशः संगमो दो: । 

वृत्ति: स्पात्कैशिकी स्वस्पविमर्शा: सन्धेयः पुनः । 

रत्नावनी का नायक प्रसिद्ध वत्मराज उदयन है जो कला और संगीत का 

प्रेमी है। वृत्त को कवि ने अपनी कल्पना से स्वंया नूतन रूप दे दिया है।* 
रत्तावली की वस्तु चार अंकों में समाप्त हुई। प्रधान रस खंगार है, यथवि 
सागरिका के विलाप और चतुर्थ अंक में युद्धबवर्णन में क्रमशः करण और वीररस 








१. चृहत्कथा से लिये गये वृत्तों फो चैसे भो कवि-कल्पित स्ामा जाता है। 


रत्नावली का नाटठयश्ञास्त्र की धष्टि से विश्लेषण डर 


भा अद्भू रूप में आये हैं।चायिका सागरिका अन्तःपुर से सम्बद्ध मुख्धा नूप- 
कन्या है। ज्येष्ठा देवी वासवदत्ता प्रद्योत की पुत्री ईष्यविती भौर कुपिता है । 
दिखिये, अज्जठत मम उण एदं चित्तफलअ पेक्खिम सीसबेअणा समुप्पणा 
पू० ८४, कोपइच प्रकटीकृतो दयितया, पु० ८६) । सागरिका के भ्रति प्रेम-लीला 
में राजा को हमेशा देवी का भय रहता है, जैसा कि विदृषक की उक्ति से प्रकट 
किया गया है (जइ णआ आदि देवी वामबदत्ता पु० १२२; कदावि को वि देवोए 
एत्य संचरदि थु० १३८) । नाथक का नायिका से मिलन देवी के अधीन दिल्ल- 
लाया गया है। देवीप्रसाद॑ मुवत्वा नान्‍्यमत्नोपायं पश्यामि पृ० ११५; तत्किमि- 
दानौमिह स्थितेन । देवी प्रसादयितुमभ्यन्तरमेव प्रविशामि पृु० ११८) | अन्तः- 
पुर में सुलभ गीत, नृत्य भोगविलास और काम-चेष्टा आदि की योजना होने से 
फैशिकी वृत्ति है । (आगे भू० पृ० ४८ देखिये) । 
रत्नावली में अर्थप्रकृति, अवस्था ओर सम्धि का विचार--पहले कहा जा 
चुका है कि संस्कृत नाटकों का आश्रय रस होता है। रस की अभिव्यक्ति के 
लिये किसी सरस कथा का सहारा लिया जाता है। वाटक की कथा और 
व्यापार में गति तथा सहृदय की उत्सुकता बनाये रखने के लिये नाटककार को 
कथावस्तु के'क्रमिक विक्रास और सुश्लिष्टता की और भी ध्यान रखना होता 
है । रस और कथा (वृत्त) दोनों के सम्यक्‌ विकास के प्रयोजन से नांटककारों 
के मार्य-प्रदर्शन के लिये अर्थप्रकृति का्यावसथा और सन्धि तथा संध्यज्ञों का 
विचार किया है, जिससे कवि उन्हें जानकर रसामभिग्यक्ति के लिये उतका 
यथायथ सन्निवेश कर सकें ।' ५ 
किसी नाटक की कथावस्तु की धटनायें दो प्रकार की होती हैं--(१) 
आधिकारिक, (२) प्रासद्भिक । मुख्य घटनाओं को, जो अधिकार (फर्लप्राध्ति) 
अथवा अधिकारी से सम्बद्ध होती है, आधिकारिक कहते हैं ।* आधिकारिक वृत 
१ रसव्यवितमपेद्ष्येपामडभूनां सनिवेशनम्‌ । 
न तु केवलया ध्ास्त्रस्थितिसपादनेच्छया ॥ साहित्यदपंण ६/१२० ' 
२... अधिकार: फलस्वास्यमधिकारी च॒ तत्प्रभु:। 
तश्निवृत्तमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ दशरूपक १/१२ 
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के पुनः तीन भाग होते हैं'--(१) बीज, (२) बिन्दु और (३) कार्य । 
प्रासद्धिक वृत्त भी दो प्रकार का होता है-- (१) पताका, जी वृत्त नाठक में 
पर्याप्त दूर तक चलता है, (२) प्रकरी, जो वृत्त केवल एक भाग तक चलता 
है। कार्य (प्रयोजन) की अपेक्षा मरे बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य इन 
पाच को 'अर्थ प्रकृति! कहा जाता है। पताका और प्रकरी का प्रत्येक रूपक में 
होना अनिवायं नहीं है । 

कार्य का हेतुभूत जो वृत्त थोड़ा-सा कह दिया जाता है, वह बीज के 
समान अनेक प्रकार से विस्तार वाला होता है, इसलिये 'बीज” कहलाता है ( 
रत्नावली नाटिका में सागरिका-प्राप्ति रूप कार्य का हेतु विष्कम्भक में उपनिबद्ध 
“द्वीपादन्यस्माद' से लेकर “प्रारम्भेन्‍स्मिनू स्वामिनः इत्यादि भाग में कहा गया 
योगन्धरायण का व्यापार बीज है। अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति पर छिनन्‍्न 
होती हुई कथा को जोड़ने याले भाग को बिन्दु कहते हैं। रत्वावलो में भ्रषम 
भद्धू में कामदेव-पुजन की समाप्ति पर कथा विच्छिस्त हो जाती है, परन्तु 
“उदयनस्पे-दो रिद्वी क्षे” से लेकर “कं अअं सो राआ उदग्रणों जस्स अहं तादेण 
दिण्णा” (वृ० ३८) तक का भाग सागरिका के हृदय मे प्रथमानुराग का हेतु 
होकर कथा की -फिर से जोड़ देता है। इध्लिये यह बिन्दु हुआ | विजयवर्मा 
द्वारा वणित-शमण्वान्‌ का कोसलोच्छेद प्रकरी है। रत्नावलो में पताका नहीं 
है। * 

फलार्थी द्वारा प्रारब्ध, कार्य की पाँच अवस्थारयें होती हैं । कार्य की पहली 
अवस्था 'आरम्भ' होती है, जिसमें फल-प्राप्ति को इच्छा प्रकट की जाती है। 
रत्नावली में 'प्रारस्मेईस्मितू स्वामिनों वृद्धिहितो/” इत्यादि से यौगन्धरायण 
के द्वारा कार्य; का. -'भआरम्म! दिखलाया गया है। फल की प्राप्ति न होने पर 
उसे प्राप्त करने के लिये जो उपाय किये जाते हैं, उसे “प्रयत्न” कहते हैं । 
रत््वावली में बत्सराज से मिलन का उपाय सामरिका द्वारा उदयन का चित्र- 


१. बीज, बिन्दु और कार्य को यद्यपि किसी साद्यशाघ्त्र सम्बन्धी ग्रन्ध में 
आधिकारिक बृत्त का भाग नही कहा गया है, परन्तु ये वृत्त के भाग ही प्रवीत 
होते हैं ॥ 





रत्वावती का नाटयश्ास्त्र की हृष्टि से विश्लेषण ४७ 


सेवन प्रयत्न है। कार्य की वह अवस्था, जब उपाय और विध्न की आदड्धा 
होते पर फल-प्राप्ति होना सम्भव ही जाये, प्राप्याशा' कहलातो है । रत्तावली 
के तृतीय ब्ड्ू, में देष-परिवर्तत करके अभिसरण आदि उपाय होने पर वासव- 
दत्ता के रूप में विष्म की भा 'एन्व' णेद॑ जइ अभआलवादावली भविञ न 
आओआदि देवी बासवदत्ता (पृष्ठ १२२) विदृषक के इन वचन से दिखलाई गई 
है। इसलिये इस स्थल में कार्य की 'प्राप्त्याशा' अवस्था हैं। जब अपाय के चुर 
हो जाने पर फुल-प्राप्ति निष्चिचत ही जातो है कार्य को वह अवस्था “नियताप्ति! 
कहलाती है। धनिक के अनुत्तार, रत्नावली के तृतीय अड्डू में विद्पक के 
'साजरिओआ उच् दुककरं जोविस्मदि' (पृ८्ठ ११६) इस वचन से लेकर राजा फो 
'देवीप्रसाद मुक्‍्त्वा तात्यमत्रोपायं पश्यामि! (पृष्ठ ११८) इस जक्ति तक के भाग 
में देवी रूपी विध्च (अपाय) के प्रसादत द्वारा निवारण से फल-प्राप्ति को 
मुनिश्चिता सूचित हो रही है । इसलिये यहाँ कार्य की 'नियताप्ति' अव॑स्था है। 
जब समग्र फल-प्राव्ति हो जाये, कार्य की उप्त अवस्था को 'फलाग्म' या 
(फलयोग) कहते हैं। रत्नावली में सागरिका-न्ाभ द्वारा चक्रतित्व प्राप्ति की 
सूचना वासवदत्त-, की उवित “अज्जउत्त पडिष्छ एद (पृष्ठ १७२) से लेकर 
गौगन्धरायण की इंदानी सफलपरिश्रमो$स्मि संवृत्त:' (पृष्ठ १७२) इस उत्ति तक 
के भाग में मिलती है / इसलिये यह कार्य की 'फलागम' अवस्था है | 
पांच अर्थ-प्रकृति और पांच कार्यावस्‍्थाओं को मिलाकर उनके क्राध/र पर 
बाटथ-शरोर का एक तीसरे प्रकार से विधागीकरण' किया गया है जिते सन्धि 
कहते हैं ! एक सन्धि में एक, प्रयोजन से अन्वित कथांशों का एक श्वाम्तर 
प्रयोजन से सम्बन्ध होता है ।* ये सन्धियां -भी पांच होती हैं--मुख, प्रतिमुख, 
गर्भ, विमझें और निर्बंहण ३ मुंख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण सन्धि 





शृ अधेप्रकृतयय: पझुच पञ्चावस्थासमन्विता: 
यथासंख्येन जापस्ते मुखाया: पञ्च सन्धपः ॥ अन्तर्कार्थ धम्बन्धः 
समब्धिरेकान्वये सति ) दशझहूपक. १(२२-२३ 
श्‌ एड्रेद प्रपोजदेतएस्वित(न कथांशानासवास्तर॑कप्रपोजनसम्दन्ध: सन्धि: + 
दशख्यक १२३ पर घनिक की टीका । 


॥॒ 


४प रत्नावली 


में क्रमदः कार्य की आरम्भ, प्रयत्न, प्राप््याशा, नियताप्ति और फलयोग 
अवस्था होती है । 

रत्वावली टीका में विष्कम्भक में यौगन्धरायण के 'एक्मेतत्‌” । क॑ सस्देह 
“इत्यादि (पृष्ठ १०) इस वचन से लेकर द्वितीय अद्धू में कदली-गृह में वित्र- 
फलक भर लेखन-सामग्री लेकर गई हुई सागरिका के चित्र बनाकर वत्सराज 
के दर्शन के प्रथत्त से पहले तक “मुख! सन्धि है | द्वित्तीय अड्धू में सागरिका के 
'जाव ण को वि इह आशभच्छादि ताव सालेकलमप्पिद त॑ं अहिमद जण पेविसल 
जधासमीहिद करिस्स”! (पृष्ठ ४४) इस वचत से लेकर अड्धू, की समाप्ति तक 
अ्रतिमुख' सन्धि है । तृतीय अड्डू, में “गर्भ! सन्धि है, वयोंकि यहाँ वेष-परियर्तन' 
द्वारा कुछ समय के लिये सागरिका-प्राप्ति सम्भव हुई है, लेकिन वासवदत्ता के 
आने और सागरिका तथा वसन्तक को पकड़ ले जाने से उसमें विध्न बड़ा है, 
और राजा देवी के प्रसादन द्वारा फिर आपय निवारण के उपाय का अन्वेषण 
करता है। चौथे अद्धू में ऐन्द्रजालिक द्वारा प्रकट कृत्रिम अग्नि से अन्तःपुर दाह 
तक विमर्श सन्धि समाप्त हो गई है क्योक्ति अन्तःपुर में अग्नि-दाह से वासव- 
दत्ता को सागरिका के प्रति अनुराग हो गया है (एसा क्खु मए णिग्धिणाएं इध 
निमडेण संजमिदा साअरिआ विविज्जदि | ता न॑ परित्ताअदु अज्जत्तो (पृष्ठ 
१५८), इसलिये देवी रूप अपाय के अभाव से फल-प्राप्ति निश्चित हो गई है । 
चौथे अड्धू के शेष भाग में 'निर्बहण” सन्धि है । 

साटद्यशस्त्रियों ने पांचों सन्धियों के भी सुक्ष्म विभाग किये हैं, जिन्हें 
सख्ययद्न कहते हैं गौर जिनकी संख्या ६४ (१२५-१३+१२+-१३+-१४) है। 
रत्यावलो में इन संध्यज्ञों को यहाँ दिखलाना सम्भव नहीं है । जिशासु पाठकों 
को इसके लिये दशझूपक या साहित्यदपंण देखता चाहिये, जहां सध्यज्धों के 
उदाहरण अधिकतर रत्तावली और वेणी-संहार से लिये गये हैं । | 

रत्तावली में प्रयुतत वुत्ति--नाट्यशास्त्र में वृत्ति से अभित्राय चाथक के 
रमानुरूप व्यापार (चेष्टा) से होता! नाट्य के रस के अनुकूल ही नागक की 
चेष्टा होनी चाहिये । वुतति चार प्रकार की मानी गई हैं--कंशिकी सात्वत्ती, 


१. तद़भाषारात्मिका: | दशरूपक २/४७ 


रतनावली पर (बहुंगम दृष्टि 
में तीन नायक की चेष्ठाओं से सम्बन्ध 
त्त वचन सम्बन्धी होते से 





मै रत्मावली 


लिये नही किया है, अपितु साटिका की वल्तु और व्यापार के स्वाभाविक 
विकास में हो उनका समावेश हो गया है। यही कारण है कि भेट्टनारायण 
के बेणीवंहार के समान रत्नावली में वस्तु-विन्यास की शिक्िलता नहीं पाई 
जाती । दामोद गुप्त ने रत्वावलो की प्रश्ंस्ता में कहा है-- 
आदिलिष्टसीघबन्ध सत्पात्रसुवर्णयोजितं सुतराम्‌ । 
निपुणपरीक्षकदुष्टं राजति रत्नावलीरत्नम ॥ 

रत्नावली सर्वथा निर्दोष नोटिका है। यदि उसका कोई दोष है तो केवल 

यह कि उसकी कथा-बस्तु प्रियदर्शिका दाटिका से -बहुतं ही मिलती-जुलती है। | 
- ऊपर पृ० १९--११ भी देखिये) । 

रत्मावली का उत्तरवर्ता नाटिकाओं पर प्रमाव--हर्प की नोटिकाओं का, 
विशेषतया रत्वावती का, उत्त रवर्ती संस्कृत साहित्य पर, विश्येषक्षर माटिकाओं 
पर, बड़ा प्रभाव पड़ा है। राजशेखर की विद्धशालभडज्जिका और कर्णपुरम्झजरी 
(सट्टक), विल्हृण को कर्णसुन्दरो मौर ह/स-काल की दो तीन .भोर नाटिकायें, 
जिनमें कायस्थ मथुरानाय की “वृषभानुजा नाटिका श्रमुंख है, हप के ५ दविन्हों 
पर चलती दिखाई पडठती हैं। .उच्रवर्ती साहित्य पर रत्नावली के प्रभाव के ? 
विपय में प्रो० आगडन ने लिखा है--"॥ ४॥6 ९५४०७ ० थी 867 घोगाऐए 
जावला$ [624॥098947, 9608758 णी ॥$ ७९०थॉथा०6 85 २9000 ०7 
2 ए9]306 ० #0077 क्षात नी वग्रीएशाएड जब ग्रावाटत. 7 |, 

डॉ० कीय ने भी लिखा है कि संस्कृत नाट्यों में से नाटिकाओं का ऐसा 
वर्ग है, जिनकी रचना में कवियों ने नाट्म-शास्त्र के सिद्धान्तों का मुवापेक्षी न 
बनकर अपनी रचनाओं की भर रणा नाट्य-कृतियों से पाई है, उत्त रवर्ती नाटिका- 


कारों का आदशं हप की नाटिकायें रही है । 
रलनावली : अन्त:पुर की प्रणय कथा (8 (०पा (०7००५) - हैं 


की रत्वावली की कथावरतु घूद्रक के मृच्छकटिक के' समान कवि-कल्पित 
है, परन्तु रतनावली, मृच्छकटिक के विपरीत, केवल अन्तःपुर की प्रणय-लीसा 


को ही चित्रित करती है । रत्तावलो से हर्पफालीन समाज के रहन-सहन और 
रीति-रिवाजों पर कोई विशेष प्रकाश नही पद्धता है। हर्ष के समय में भी 


३. प्रियदर्शिका, कोजम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, अएत06ए०/०॥, 7. ह९. 


३ 


रतनावली पर विहूंगम दृष्टि ४१ 
- सम्भवत: आजकल के समाव होली जँसा कोई मदनमहीत्सव वन्स्त ऋतु में 
, मनाया जाता था और जनता भूत-प्रततों तथा योगी और सिद्धों की दिव्य-शक्ति 
में विश्वास रखती थी । राजाओं के अन्त:पुर में अनेक रानियाँ तथा दासियाँ 
रहती थीं और “ राजा ला/वण्यवती दासियों के साथ अपनी विपय-वासना को 
"तृणत करते थे । मु पा 
रत्नावली की भाषा तथा शैली--हप॑ की संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषायें 

'छुद्ध व्याकरण संमत हैं । फेव् कुछ स्थलों को छोड़कर उसकी भाषा सरल, 
विरल-समास-युवत और प्रसादगुणपूर्ण है! संक्षेप में उसके वाक्य-विन्यास को 
वैदर्भी रीति का कहा जा सकता है। (ऊपर पु० १६--२२ भी देखिये ।) 

रानावली में चरिश्र-चित्रण--हर्प को नाटिकाओं के चरित्र 'टाइप! अधिक 
है। रनावली का नायक उदयन, सागरिका ओर वासवदत्ता सर्वथा'नाटिका 
के अनुरूप चित्रित किये गये हैं। हपं के उदयन और वासबदत्ता भास के 
स्वप्नवासवदत्ता नाटक के ' उदयन और वासेवदत्ता से बहुत भिन्न हैं। रत्ता- 
दली का उदयने लखित प्रकृति का विलासी और स्त्रैण राजा है। उसमें दक्षिण, 

(रे कोर धृष्ट नायक का मिश्रण हुआ है) सायिका सागरिका मुग्धा नवानुरागा 

' फन्या है।' उसका एकमात्र गुण लांवण्य है। वासवदत्ता नाटिका की ज्येप्ठा 
! के अनुरुष सेप्य और मानजती है। राजा का नर्म-सचिव' वसन्तक (विदृपक) 
बेवकूफ होते हुए भी प्रत्युत्पस्नमति है। कक 

रलावली में प्रयुक्त छुन्द--रत्नावली नाटिका में १३ प्रकार के छन्दों का 
प्रयोग हुआ है। प्रयुक्त छल्दों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित निम्नलिखित हैं-- 

, «, अनुष्दुभ (इलोक)--इलोके पृष्ठ गुरु श्ञेयं सवेत्र लघुपझूचभ्‌ । द्विचतु:पाद- 
योह सव॑ सप्तम दीघेभनन्‍्ययो: ॥! आठ अक्षरों के प्रत्येक चरण में ५ वां संधु और 
छठा अक्षर गुर होता है, ७वां अक्षर प्रयम तेचा तृतीय चरंण में गुरु और द्वितीय 
तथा चतुर्थ चरण में लघु होता है और अक्षरों में गुरुललधु का नियम नहीं है । 
उदा० १.२२; २.६, १०, १५; ३.२, १६३ ४-४, १४, १८१ 

बरर्या--यस्या, पादे प्रथमे ददश मात्रास्तथा तुतीयेशपि । अध्टादश द्वितीये 
चतुर्यके पञ्दश साउथ्यों । मात्रिक छन्द; चरणों में क्रमशः १२, १८, १३-ओऔर 
१९ मादादें। उदा० १६, १६, २१, २४; २६, १३ १६, ३-१०, ६ 


भर रत्नावली 


उपजाति--इन्द्रवद्धा और उपेन्द्रवच्चा का मिथण । इन्द्रवद्धा--स्पादिस- 
बच्चा यदि तो जगौ ग:॥ त, त, ज, गे, ग। उपेन्द्रवद्धा जतजास्तती गौ | ज, 
त, ज, ग, ग। उदा० २११५॥ 

पृष्पिताप्रा--अयुजि न युगरेफेयों यकारो युजि व नजी जरगादइच पुष्पिता- 
ग्रा। अधंसमवृत्त, विषम चरण--न, न, र, य; सम चरण--न, ज, ज, र, गे । 
उदा० १:०४ । 

पृष्यो--जसो जसयला वसुग्रहयतिइ्च पृथ्वी गुर: | ज, स, ज, स, य, स, ग॑, 
में मरक्षर पर विराम | उदा० २९१६, ४१७ ॥ 

प्रहविणी--म्नौ ज्ञो गस्त्रिदशयतिः प्रहपिणोयम्‌ । मे, न, ज, र, ग। तीसरे 
अक्षर 'पर विराम । उदा० २.८ । 

आतिनी--ननमयगुतैयं मालितीमोगिलोकः । न, वे, मे, य॑ं,य, वें अक्षर 
पर विराम । उदा० २.१४, ३.१७, ३.१६। का 

वसन्ततिलका (क)--उक्ता वतन्तविलका तभज ज़यो.सर|॥,व, भ। णे, (न, 
गे, मे -उदा० १.८ १२४ २० २.१७; ३.६, १४; ४-२, ३, १६. 

जादू लविक्रोड्ति--सूयदिवे्यंदि मः सजो सततगा: छादूलविक्रीडितमू ।,भ, 
स, जे, स, त, त, ग; १२वें अक्षर पर विराम। उदा० १.१,.२,,५, ६ ११५ 
१७, २३, २५, २.३, ४, ५, ११, २१, रे-१, हे; ११/ ९१ है, १८, १९, ४.५ 
६ १२, २०, २१। 

शालिनौ--मात्ती गो चेच्छालिनी वेदलोकी, । म, त, त, ये, य, चौथे अक्षर 
पर विराम। उदा० १.७,। हि 

शिशरिणोौ--रस रद दिला यमनसमलाग, घधिखरिणों। ये, में, मे, स, भें, 
ले, गे, छठे अक्षर पर विराम | उदा० २.१३, २०, ३.४, १७, १५, ४१३३ 

खग्धरा--पम्नर्यातां जयेण व्रिमुनियतियुता स्नग्धरा ,कौतितेयम्‌ | मे, रु, 
भा, ने, ये, ये, य, ७छदें और १४वें.अक्षरों पर विराम। उदा० १.३, १०, १६+ २-९५ 
३.५, ८, ४.५, १६१, १४, र२। 

हरिणी--नसमरसला गः पडवेदेहमैरिणी मता। न, से, मे, र, स॑, ल, गे, 
छठे और १०वें बक्षरो पर विराम | उदा० ३-६॥ 


॥ श्रीः ॥ 
सहाकविश्नीहरंदेषधिरचिता 


रतनावली 


नाटिकास्थ-प्रान्रनाणि 





* राजा--वत्सदेश का राजा उदयन (नायक) ॥ 
विदृषक--राजा का नर्म-सचिव वसन्तक । 
योगरधरायण--उदयन का प्रधान-मस्त्री । 
विजयपर्मा--उदयन के प्रधान सेनापति रुमण्वान्‌ का भानजा। 
याश्रव्य--उदयन फा कश्चुकी । 
चंसुमृति--सिंहल के अधिपति विक्रमबाहु का मन्त्री । 
ऐन्द्रजालिक--उज्जमिनी-निवासी जादूगर | 
रत्नावली या सागरिका--सिंहल के अधिपति विक्रमबाहु की पुत्री (नायिका) । 
चासवदत्ता--उदयन की राजमहिंपी (देवी) । 
काझबनमाला--बासवदत्ता की सेविका । 
सुप्ंगता--परिचारिका, सागरिका की सखी । 

/ैशूतलतिका, सदतिका, निपुणिका--परिचारिकायें 
यतुत्धरा--द्वारपालिका (प्रवीहारी) । 


रत्नावली 


प्रथमो5ड्ूः 


पादाग्रस्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नम्नतां ॥शा 

शम्भोः सस्पृहलोचनत्रयपर्थ यान्त्या तदाराघने । 

ह्ोमत्या शिर्सीहितः सपुलकस्वेदोद्गमोत्कम्पया 

विश्लिप्यन्कुसुमाण्जलिगिरिजया क्षिप्तोसतरे पातु वः 
भ्रपिच हे 

ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिंया ॥२॥ 

तैस्तैबन्धूवधुजनस्य वचनेर्नीताभिमुख्यं पुनः । 

ह्टवाग्रें वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 

__ सरोहत्युलका हरेण हसता श्लिप्टा शिवायाहतछु बः शिवायाउस्तु वः 


ज्याल्या--निविष्नतया सिद्धिकामः कविशिद्धस्तप्रभवान्‌ 
मजूलभूताम्‌ 'आशीरनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वाइपि तन्मुखम्‌” इति 
दाशीरूपां नान्दीमवतारयति--पादाप्रेति | तदाराधने पादाग्रस्थितया मुह्दः स्तव- 
भरेण सप्रतामानीतया शम्भो: सस्पृह्वलोचनत्रयप्षमायात्त्या सपुलकस्वेदोद्‌गमो* 
त्कम्पया ह्रीमत्या मिरिजया शिरसि ईहिंत: द्षिप्तः अन्तरे विध्लिप्यन्‌ कुसुमाव्जलतिः 
वः पातु ॥ इत्मन्वय: । तस्य शम्भोराराधघने सेवायां पापा प्रल्थिक या 
स्थितया, मुह. पुनः स्तनभरेण स्तनयोमेरेण भारेण नम्मतामयनतिमानीतया 
प्रावितया' शम्मो: सस्पृहलोचनत्रयपर्थ स्पृहया सहित सस्पृहं चच्च सोचतत्रयः तत्य + 
पन्‍्यान मार्ग यान्त्या गच्छानत्या (शिवेन सत्पृहलोचर्नह ध्ट्येत्ययं:) रापुलकस्वेदो- 
दुगमोत्कम्पया घ पुलका रोमाब्चाः स्वेदोदूगमों धर्माविर्भाव उत्कम्पो वेपयुस्ते: 
सदहितया हौमत्या लजावत्या गिरिजया पावत्या झम्मोः शिरसि मूध्नि 
(स्थापयितुम्‌) ईद्वित इप्टः क्षिप्त: सन्‌ अन्तरे मध्य एवं विश्लिष्पन्‌ विशीण्ण: पतनू 


कुसुमाण्ज लि: कुमुमातां पुष्पाणामण्जलियं: सामाजिकान्‌ पातु रक्षतु ॥ शा 


श्रीहृ॒पदेव आदी * 
ते घचनानुरोधा- 


प्रथमोडड्ड: ३ 


रत्नावली:हिंन्दी अनुवाद 


५ € हे 


उसके (श्ञिव के) भाराधन में दैरों के -अग़ले भाग पर ख़ंड़ो हुई, (परन्तु) 
स्तनों के भार से बार बार घुकाई गई, शम्भु.के, लालसापूर्ण, तीनों मेत्रों के पथ 
में जाती हुई, (अतः) रोमाझच, पसीने तथा कम्पन से युक्त/ (अतः) लजातों 
हुई पार्वती द्वारा (छिव के) सिर पर डासने के लिये) चाही गई (परन्तु) 
फँके जाने पर (झ्लिव और पावंती के) बीच में बिसरत्ती हुई पुष्पों की अवूजलि 
तुम्हारी (अर्थात्‌ सभासदों की) रक्षा करे ॥१॥ 
ओर भी -- 
प्रथम मिलत में उत्सुकता के फारण (वल्ि की ओर जाने की शोप्रता 
करतो हुई, (लेकिन)सहुज लज्जा के कारण लौदती हुई; फिर सम्बन्धी स्थ्रियों 
के उन उन (अनेर प्रोत्शाहित करने वाले) बबरों द्वारा (शिव के) सामने ले 
जाई गई, आगे पति को देखकर भय तथा आनन्द का अनुभव करती हुई, 
« रोमाडिचित हुई तथा (पावंती की विचित्र अवस्था को देखकर) हसते हुये शिव 
हारा आलिगन क्ी-गई गोरी तुम्हारे कल्याण,कै लिये होवे ॥२॥ 
पुतरषि ,नान्दीमेवावतारयति--ओत्सुक्येतेति । नवे सगमे, ओत्सुक्येन 
कृतत्वरा, सहभुवा हिया व्यावतंमाना, बन्धुवधूजनस्थ ते, , वें: बचने: पुना 
आभिमुस्य नीता, अग्रे वर॑ हृध्ट्वा आत्तस्ताध्वसरसा, संरोहत्पुलका, हसता हरेण 
शिलष्टा गौरी व: शिवाय अस्तु । इत्यन्वय: । विवाहानन्तर नवे संथमे प्रथम- 7 
समागम ओत्सुक्येनोत्सुककथा ऋृतत्वरा कृता विहिता त्वरा क्षीक्रवा यया सा, 
» सहभुवा सहजया हिया लज्जया हेतुना व्यावरतंमाना पराणतंमाना, पुनर्बन्धुवधू- 
जनस्य बन्धुवधूनां ,  भ्रावृजायादीनां जनस्थ समूहस्य  तैस्तैरनेकविधेव॑ चर्न: 
प्रोत्ताहनभाषणैराभिमुस्य नीता पत्यु: संमुख प्रापिता, अग्ने पुरतो वरं परिणेतार 
हृष्टवाध्वलोक्या5जत्तसाध्वस रसाऊत्तो प्राप्तो साध्वसरसों भयानन्दी यया सा, 
संरोहत्युलका संरोहन्त उत्पद्यमानाई पुलका रोमाव्चा यस्‍्यां: सा, हसता स्मयमा- 
नेन हरेण हिलष्टा5लिद्धिता गौरी पाव॑तो वो युष्माक शिवाय श्रेयस्रेड्स्तु ॥रा। 


डे रत्नावली 


अपिच 
/  संप्राप्तं मकरध्वजेन मथम त्वत्तो मदर्थे पुरा , 

तद्युक्‍्तं बहुमार्गगां मम पुरो निर्लेज्ज बोढु' तव । 
तामेवानुनय स्वभावकुटिला है कृष्णकष्ठग्रह 
मुड्चेत्याह रुपा यमद्वितवया लक्ष्मीश्व पायात्स व: ॥ 

अषि च 
कोधेद्न है ष्टिपातैस्त्रिभिर्पशमिता वह्लयो5्मी त्रयो5वि 
त्रासार्ता ऋत्विजो5घश्चपलर्गणह॒तोष्णीपंपट्टा: पतन्ति ।_ 

दक्षः स्नौत्यस्य पत्नी विलपति करुण विद्र[तं चापि देव॑: 
शंसन्नित्यात्तहाासो मख्रमथनविधो पातु देव्य' शिवो व:॥ है ॥ 





संप्राप्तमिति इलोक: केपुचित्पुस्तकेष्वधिक उपलभ्यते | अत्र हिलष्टोक््या' 
लक्ष्मीपार्वत्यो: स्वस्वभरतररिमुद्दिश्य सरोपवचनान्याह । शिवस्य शिरसि स्थितां 
गड्डां दष्ट्वा सपत्नीद्वे पादद्वितनवयोक्तमाह हे कृष्णकण्ठ, पुरा' कमरध्वजेन मद्ये 
त्वत्तः मथत॒सप्राप्तम्‌ । तद्‌ निलंज्ज मस्॒पुरम तव बहुमागंगां वोदु' युक्तम्‌ ? 
स्वभावकुटिलां तामेव अनुनय, ग्रह मुज्च, इति रुषा अद्वितनया यमाह स व: 
पायात्‌ । इत्यन्वय: । है कृष्णकण्ठ नीलकण्ठ पुरा पूर्वकाले मकेरध्वजेन मकरो 
मीनो ध्वज: केततो यस्य तैम कामदेवेन सदर्थे मत्कारणात्वत्तो मधन सम्राप्त 
नाशो सब्धः । तत्तस्मान्रिलेज्ज मम-पुरी5्यरे तव बहुमागेंगां बहुभिमगिर्गच्छतीति 
बहुमागंगा तां विषथ्गां, गज्जां वोढु! शिरसि धारयितु' युक्तमुचितमिति काववा - 
नोचितमित्यर्थ: । स्वभावकुटिलां स्वभावेन प्रकृत्या कुटिलां व्कां तां'गज्ञामेवा- 
नुनय प्रीणय । बहें मद्देहग्रह्ण - मुल्‍्च. त्यजेतीत्य' रुपा क्रोषेनाद्वितनया पव॑तपुन्री 
शिवमाह स शिवो वो युष्मान्‌ पायाद्वक्षतु । 5 * 
पक्षान्तरे लक्ष्य्या विष्ण प्रति सरोपभाषितमाह-है कृष्ण, पुरा मकरध्वजैन 
मद्थे त्वत्तः मवनन संग्राप्तम्‌, तेद्‌ विलेज्ज मम पुरः तेव बहुमागंगां वोढु युक्‍्तम्‌ ? 
भावकुटिलां तामेव अनुनयस्व, कपण्ठेग्रहं मुझ्च, इति लक्ष्मी: रुपा यमाह से व 
आयत्‌ । इत्यन्वयः । है कृष्ण पुरा क्षीरसागरमन्धतकाले मकंरध्वजेन म्करला- 


र्‌ 


प्रथमो5डूः भर 


और भो-- 

शिव पक्ष में---“पहले मेरे कारण कामदेव ने तुम से नाश प्राप्त किया था, 
हे निलंज्ज, तब कया मेरे सामने अनेक मार्गों में बहने वाली (त्रिपथगा गंगा) 
को वहन करना तेरे लिये उचित है ? हे नीलकण्ठ (शिव) स्वभाव से कुटिल 
उस (गंगा) को ही प्रसन्न कर, (मेरी) पकड़ छोड़ दे ।” इस प्रकार क्रोध से 
पार्वती ते जिसे कहा था, बह (शिव) तुम्हारो रक्षा करे । 

द्विष्णु-पक्ष में--"पहले मेरे :कारण समुद्र ने तुमसे मंथन प्राप्त किया था, 
है निलेज्ज, तब वया मेरे सामने अनेकों के मार्गों पर चलने वालो (कुलटा, 
कुब्जा) को वहन करना तेरे लिये उचित है। हे कृष्ण, हृदय से कुटिल उस 
(कुब्जा) को ही प्रसन्‍न कर (मेरे) कण्ठ का आइलेप छोड दे ।” लक्ष्मी ने इस 
प्रकार क्रोधपूर्वक जिससे कहा था, वह (विष्णु) तुम्हारी रक्षा करे । 
और भी- है 

4. “क्रोध से दीप्त तीन दृष्टियों के प्रक्षेप ने वह तीनों ही अग्नियाँ बुझा दी, 

भय से आक्रान्त पुरोहित, जिनके दुपट्टे चण्चल गणों ने छीन लिये थे, नीचे 
गिरने लगे, दक्ष (प्रजापति) स्तुति करने लगा, इसकी पत्नी करुण विन्ाप 
करने लगी और देव लोग भो 'भाग खड़े हुए ।” इस प्रकार यज्ञ-विध्वस के 


विधान के विपय में देवी (पावंती) से कहकर अट्ृृहास करता हुआ शिव तुम्हारी 
रक्षा करे ॥३॥ 


) 





ड्छनेन समृद्रेण मदथें भत्कारणात्‌ (लक्ष्म्या: सागरमन्थनोलप्नत्वात्‌) त्वत्तो 
# मंयन विलोडन संप्राप्तम्‌ । तत्तस्माप्निलंज्ज मम पुरस्तव बहुमागंगां बहुवां मार्गे 
गच्छतीति तां कुलटां तां कुब्जा बोदु' परिणेतु' युक्तम्‌ ? भावकुटिलां भावेनाभि- 
प्रायेण कुटिलां बक्रां तामेय कुब्जामेवानुनयस्व प्रसादय । मम कण्टप्रहूं कण्ठश्लेपं 
मुज्चेति लक्ष्मीयं विष्णु रुषा कोपेनाह कथितवती स विष्णु: पायात्‌ । 
कोधेद रिति--कोघेद्ध: त्रिभि: रष्टिपाते: अमी श्रय: मपि बह्लयः उपशमिता+ 
त्रासाता: चपलगणहृतोष्णीषपट्टा: ऋत्विज: अधघः पतन्ति, दक्षः स्तौति, 
पत्नी करण विलपति, देव: व अपि _विद्र तमू, इति मखमथनविषधो ५ 
आत्तहास: धिव: वः पांतु ।,इत्यस्वव: | त्रीघेद्ं: क्रोघेन रुपेढ्ठ नया 


६ रलावली 
अपिच 


जितमुड्डुपतिना नमः सुरेध्यों द्विजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
भवतु च पृथिवी समृद्सस्या प्रतपतु चन्द्रवपुर्नरेन्द्रचन्द्रं: ॥४॥ 
... (नान्डन्ते) रियर, 
कप सूत्रधार/--अलमतिविस्तरेण । अद्याहूं वसन्तोत्सवे सबहुमानमाहूय नाता- 
तेन राज़ः भौहपंदेवस्प पादपष्मोपजीबिना 'राजसम्‌ हैनोक्तो , यया-- 
अस्मत्सवाम्ििना श्रीहपंदेवेनापूर्यबस्तुरचनालकूता रत्तावली साम माटिका कृता ॥6 
सा घास्मामि: शोश्रपरम्परमा शुता नतु प्रयोगतों रृष्टबा। तत्तस्येव राजा 
सकलजनहुदयाह्वादिनो बहुमानादस्मासु चानुप्रहबुद्धया यथावत्योगेण त्वया 
नाठयितस्येति । तद्‌ यावदिदानों नेपध्यरचनां कृत्या यथांसिलपित सम्पादयामि। 
(परिक्रम्यावलोक्य च) अपे, मावजितानि सफलसामाजिकामां मनांध्ीति मे 
निरर्चय: । कुत-- 9) 
श्रीहृपों निपुणः कविः परिपदपष्येपा ग्रणग्राहिणी शक 
लोके हारि च वत्सराजचरितं माठ्य च दक्षा वयमू।..* 


पार्तेल्ोचिनप्र्षेप रमी त्रयोडवि दक्षिणगाहू एत्याहवसीया वल्लयोहतय , उपश्मिता 

निर्वापिता:। चपलगणहुतोष्णीपपट्टाइचपर्लश्चल्चलंगंणेः शिवभटे: प्रमंधादि- 

भिह ता उष्णीपपद्ठा: शिरोवेप्टनवस्त्राणि येपां ते, त्राप्तार्तास्त्रासेन भयेनार्ताः 

. पीडिता ऋत्विजों योजेका अधः पतन्ति । दक्ष. प्रजापति स्वौति स्तुति करोति। 

अस्य दक्षस्य पत्नी _करुण दीव यथा स्यात्तेया विलपत्ति क़न्दति । देवेश्कापि 

भयाद्‌ विंदर॒त॑ पलायितम्‌ | इत्येवे मलमथनविधो मखस्थ मज्स्य मधनस्थ 

विष्वसस्थ विधौ विधाने (तमधिडृत्येत्यथ:) देब्यै पावेत्ये शंसन्‌ कथयन्‌ आत्तहास 
अत्ती गृह्दीतो हासो येन स मुष्मान्‌ पातु रक्षतु ॥शा की है 

जितमुडुपतिनेति--उर्ड्पतिना जितम्‌, सुरेश्य: नमः दिजबुयभा: निठ्पद्रवा: 

भवन्तु, पृथ्वी समृद्धतस्था भवतु, चल्धवपुः नरेन्द्रचन्द्र; च प्रतपतु । ,इत्यत्वयः ! 

- उड॒पतिनीडूना सक्षत्राणां पत्या चनत्ररेण जित॑ सर्घोत्कर्पेण स्थितम्‌। सुरेभ्यों 

देवेध्यो नमः । द्विजवुषभा ड्रिजेषु द्राह्मणेप्‌ वृषभा: पुगवा इवेति ट्विजवृषभा 





| 


प्रयमोड्डू: ७ 


ओर भी-- 
नक्षत्रों का क्ष्रिपति (चन्द्रमा) स्वोत्कर्प को प्राप्त है, देवों को (मेरा) 
नमस्कार है, श्रेष्ठ क्नाह्मण उत्पीडन से मुक्त हों, पृथ्वी-समृद्ध धान्‍्य वालो हो 
और चन्द्रमा के समान (सुन्दर) शरीर वाला, चन्द्र सहश राजा प्रताप प्रदर्शित 
करे । ग्र 
(नान्दी के पश्चात्‌) 
सूत्रधार--बस, अधिक बस ! आज: वसन्तोत्सव के अवसर पर अनेक 
*' दिशाओं तथा देशों से आये हुए, राजा श्री हपंदेव के चरण--कमलो के आश्रित 
राजा लोगों ने अत्यादरपूर्वंक बुलाकर मुझसे कहा है--'हमारे स्वामी श्री हर्षदेव 
ने अपूर्वे कथा-रचना से अलंकृत रत्नावली नोम की नाटिका रची है। हमने 
श्रोत-परम्परा से उसके विषय में सुना तो है, लेकिन उत्तका अभिनय नही देखा 
है । इसलिये सब लोगों के हृदय को आनन्दित करने वाले उस राजा के प्रति 
अत्यधिक आदर के कारण ओर हमारे प्रति अनुप्रह करके तुम्हें उचित अभिनय 


द्वारा उसका नादूय करना चाहिए |” तो, अब मैं वेष-विन्यास करके मन-चाहा 
किये देता हूँ ॥ (घृूमकर और देखकर) अहा ! मुझे निश्चय है कि सब हृदयों 
के चिंत्त (हमारे नाट्य के लिये) लालायित है। क्योकि-- 

श्रीहृपं चतुर कवि है, यह सभा भी गुणों की ग्राहक है, वत्सराज (उदयन) 
का चरित लोगो को लुभाने वाला है और हम अभिनय-कला में पारंगत है । 
ब्राह्मणश्रेष्ठा निरुषद्रवा निगंता उपद्रवा उपप्लवा येपां ते भवस्तु । पृथिवी समृद्ध 
सस्या समृद्ध विपुल सरसय॑ ब्रोह्यादि गस्यां सा भवतु । चलन्द्रपुश्चन्धस्य वपुरिव 
वपु: शरीर यस्य स नरेच्द्रचन्द्रों भरेन्द्रचन्द्र इवेति नरेन्‍्द्रचन्द्रों राजश्रेप्ठः प्रतपतु 
प्रतापं देशंयतु ॥४॥ ध 

सम्प्रति सामाजिकानां प्रोत्साहनार्थ प्रशसारूपां प्ररोचनामवतारयति-- 
श्रीहर्पे इति। शीहप॑ः निपुण: कविः, एपा परिषददि ग्रुणग्राहिणी, वत्सराज- 
चरित॑ च लोके हारि, वयं च नादये दक्षा:, इह॒ एककमपि वस्तु वाज्छितफल- 
प्राप्ते: पदमू, कि पुनः मद्धाग्योपचयाद अय॑ भ्रुणानां सर्व: गण: समुदित: | 
इत्यन्वयः । श्री हर्पस्तदासुयः वागन्यकुब्जेशवरतया प्रसिद्धो निपुण: प्रवीण: कवि: । 





रत्नावली 


वस्त्वेकेकमपीह वाड्छितफलप्राप्ते: पर्द कि पुन--' 
मेद्भाग्योपचयादयं समुदितः-सर्बो गुणानां-ग्रणः ॥४॥ « 

तद यावद्‌ गृह गत्या गृहिणीमाहुय सम्भीतकमनुतिध्ठामि ! (वरिक्रय 
नेषध्याभिमुखमवलोवय च) इदमस्मदीय॑ गृहम्‌ । यावत्‌ प्रविज्ञामि। (पविष्य) 
आयें! इतस्तावत्‌ 

(अविश्य) - रे त 
नरी--अज्जउत्त, इभम्हि। आणवधेदु अज्जो को णिभोओ अशुचिट्ठीअद्भत्ति 
[आपंपृुत्र, इयमस्मि । आज्ञापयत्वाय॑: के नियोगो5नुष्ठीयतामिति ।] 

सूत्रधार:--आय रत्वावलोद्शनोत्सूकोईय' राजलोक:  तवू गृह्मापता मेपस्पम। 

मटी--(निःश्वस्य सोह गम) अज्जउत्त, णिच्चिन्तो दाणि सि तुमम्‌ । ता 
कीस ण॑ णच्चसि । भह उण मन्दभाआए एक्फा जेव्व दुहिदा । सा वि तुए कहर 
देसन्तरे दिप्णा । कपमं एव्व द्रदेसट्ठदेण जामाडुणा सह से पाणिग्गह्ण भवित्त- 
दित्ति इमाए चिन्ताएं अप्पा वि ण में पडिह॒दि | क्वि उण णच्विदव्वम्‌ ।,, 

आियपृश्र निश्चिन्त इदानीमसि त्वम्‌ । तत्किमिति न नृत्यसि । मम सदी 
भाग्याया: पुनरेकंव दुहिता। सापि त्वया कस्मिन्नपिदेशान्तरे दत्ता । कंथमेंव 
दुरदेशस्थितेव जामान्रा सहास्याः पाणिग्रहण भविष्यतीत्यनया चिन्तयात्मापि मे 
में प्रतिभाति । कि पुनर्नतितव्यम्‌ ] न्‍ ः* 

सुश्रधार:--आर्य, दृरत्यितेनेत्पलमुद्दें गेच । ,पशय-- 

द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोष्प्यन्तातू । , ह 
_____ झानीय भठिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥६॥.. ५, 

एपा परियत्‌ सभा गुणआ/हिणी गुणान्‌ यृह्रातीति तचछीला / वत्सराजचरित्र 
चत्सराजस्योदयनस्यैतत्काव्यनायकस्य चरित लोके हारि मनोहरमू । 'वय नटदिच 
माट्येइभिनयकर्मणि दक्षा निष्णाज्ञा: । इह अ्रयोगविषय एककमप्ि अंस्छु 
वाज्छितफलप्राप्ते्वा ड्छितमभीष्ट फल सामराजिकानामावर्जनरूप तस्य प्राप्ते 
पद स्थामम्‌ । पुनभूयों (यदाओं कद्भाग्योपचयान्मम भाग्यस्योपचयात्‌ समूद्धे य॑ ' 
गुणानामनुकूलवस्तुना सवे; सकलो ग्रण: समूह: समुदितः संभ्ूय मिलितः विदा) 
के वक्तव्यम्‌ ४९॥ 





प्रयमो5डूः छ्‌ 


अत्र नटस्य ध्ब्दानादाय पात्रप्रवेशार्थ प्रस्तावनाभेदं कधोद्धातमवतारति-- 
इनमें से एक-एक वस्तु भो अभीष्ट फल की प्राप्ति का कारण होती हैं। फिर 
भला क्या (कहना, जबकि) मेरे भाग्य के उत्केपें से यह सब गुणों का समृह्‌ 
एकत्र उपस्यित हो गया है।शा 
तो अब घर जाकर और श॒हिंणी को बुलाकर संगीत का प्रवन्ध करता हूँ ९ 
(प्रवेश करके) आयें, इधर तो बातो । 
(प्रवेश करके) 
सदौ--आर्यपुत्र, यह आ गई। आर्य आज्ञा देवें कि कया आज्ञा सम्पन्न की 
जाय ? 
* सूत्रधार--आययें ये राजा लोग रत्नावली देखने को उत्सुक हैं॥ इसलिये 
द्ेषविन्यास कर लीजिये । 
नदी--(लम्बा सांस लेकर परेशानी के साथ) आयंपुत्र, तुम तो अब 
निश्चित, हो, नाचोगे क्यो नहीं ? लेकिन मुझ भाग्पहीत की तो एक ही पुत्री 
भी, चह भी तुमने कही परदेश में दे दो। इतने दूर देश में रहने वाले दामाद 
से इसका विवाह कंसे होगा--इम चिन्ता से मुझें तो आपा भी नहीं सुद्दाता, 
. फिर,भला नाचना, क्या ? 


सूत्रधार--आर्ये, दूर रहने वाले (पति से फंसे विवाह होगा) इसके लिये 
परेशानी न उठाओ | देखो-- 


अनुकूल भाग्य अन्य द्वीप से भी, समुद्र के मध्य से भी और दिशा के छोर 
से भी अभीष्ट को लाकर तुरन्त मिला देता है ॥६॥ - 





द्वीपादिति । अभिमुयोमूतः विधि: अन्यस्माद्‌ द्वोपादपि जलनिधे: मध्यादपि दिश्लः 

- अन्तादपषि अभिम्त झटिति आनीय घटयति | इत्यन्बय: । , अनभिमुखोउभिमुखो 
भूत इत्यभिमुखीभूतो5नुकूल: सन्‌ विधिदेवमन्यस्माद द्वोपाद्‌ द्विगता ++ 
द्वीपस्तस्मादपि, जलनिध्ेेः सागरस्थ मध्यादपि पिल्लाउन्छ, प्य ४ा ्ल 
झदिति द्वागानीय घटयति मेलयति ॥ दा 


६० , रत्नावती 


( नेपब्ये ) « 
साधु, भरतपुत्र, साधु | एवमेतत्‌ । कः संदेह: ['द्वोपात्‌ू-/ (१/६) इत्यादि 
पठति] । 
सूत्रधार:--(आकर््यं नेषध्याभिमुखमवलोकय सहपम्‌) आये, नन्‍्वर्थ मम 
यवीयास्भ्राता गृहीतयोगन्धरायणमुमिक: प्राप्त एवं । तदेहि । आवामपि नेपय्य- 
ग्रहणाय सम्जीम्वाब। । 
( इति निष्क्रान्ती )« 
॥ इति अल्तावना ॥ 
(तत: प्रविशति यौगन्धरायण:) 
योगस्घरायश:ः--एवमेतत्‌ । कः सन्देह: ? (द्वीपादन्यस्मादिति पुनः पठित्वा) 
अन्यभा क्य सिद्धावेशप्रत्ययप्राधिताया: सिहलंश्वरबुहितुः समुद्रे यानभज्ञ मग्नोत्यि- 
ताया: फलकासादन बव च॑ कौशास्बीयेन बणिजा सिहलेस्यः प्रत्यागच्छता 
तदवस्याया: समावम रत्नमालाचिह्नायाः प्रत्यभिज्ञानादिहानयन च। (सहपंम्‌) 
सर्वया स्पृशन्ति न: स्वामित्मम्युदया:। (विषधिस्त्य) मयापि चैदां देवीहस्ते 
सगौरव निक्षिपता युक्तमेबानुष्ठितम्‌ ।' श्रुतं थे मया--बा्रव्योडपि कज्युक्ी 
घिहलेशव रामत्पेन वसुभूृतिवा सह कयथ फयमपि-समुद्रादुत्तीय कोश्न॑लोच्छित्तये 
ग्रतवता समण्वता मिलित इति। तदेव॑ निष्प्षप्रायमपि श्रभुप्रयोजनं नेमे 
घतिम्ताग्हतीति कप्टोश्यं खचु भृत्यभ्नावः ॥ कुत:-- 
प्रारम्भे$स्मिन्स्वांसिनों वृद्धिहेतो 
देवेनेत्यं दत्तहस्तावलम्बे 
- सिद्ध अरन्तिर्तास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भवु: एछा। 


प्रारस्भेजरिमन्निति । स्वामिनः वृद्धिहेतों अस्मिन्‌ प्रारम्भ दैवेन इत्ये दत्त -- 
हस्तावलम्बे (सति) घिद्धेः आान्तिः नाह्ति (इति) संत्यमू, तथापि स्वेच्छाचारी 
(अहू) भरत: भीत: एवं अस्मि । इत्यल्वयः | स्वामिन: प्रभोवेत्सराजस्य बृद्धिहेती 





0 


प्रयमोड्डू: श्र 


(नेपथ्य मे) 

ठीक है, भरतपुत्र, ठीक है। ऐसा ही है। वया सन्देह है ? ('द्वीपादल्य- 
स्माद! इत्यादि इलोक का प्राठ करता है) । 

सूत्रधार-- (सुनकर, नेपथ्य की ओर देखकर, ह॑ से) आयें, यह मेरा 
छोटा भाई यौगन्धरायण की भूमिका घारण करके आ ही गया । तो बाओ | * 
हम भी वेष-विन्यास के लिये तैयार होवें । 

(दोनों निकल जाते हैं) 
॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 
बन्द 0 पा 
(यौगन्धरायण प्रवेश करता है) 

यौगन्धरायण--ऐसा ही है। क्या सन्देह ? (द्वीपादन्यस्माद्‌” इत्यादि इलोक 
पुनः पढकर) नही तो, कहाँ सिद्ध के वचन के विश्वास से मांगी गई, समुद्र में 
जहाज के टूट जाने से डूब फर बची हुई, सिहल देश के राजा की पुत्री का 
तख्ते को पा लेना और कहाँ सिंहल देश से लौटने वाले कौशाम्बी-निवासी 
व्यापारी द्वारा उस दशा वालो को रक्षा और रत्नमाला के चिन्ह थाली को 
पहचान लेने के कारण यहाँ ले आना । (हप॑ के साथ) सब तरह हमारे स्वामी 
को अभ्युदय प्राप्त हो रहे हैं। (सोच कर) और मैंने भी इसे आदरपूर्वक महा- 
रानी के हाथों में सॉप कर ठीक ही किया है। और मैंने भी सुना है कि--- 
कज्चुकी ब्राभ्रव्य भी सिंहल के राजा के भन्त्री बशुभूति के साथ किसी प्रकार 
समुद्र से मिकल कर कोशल के नाश के लिये गये हुए रुमण्वान्‌ से मिल गया 
है । तो इस प्रकार लगभग सम्पन्न होता हुआ भी प्रमु का कार्य मुझे सन्तोष 
नही देता । सेवक होना, ,निश्चय ही, बडा कष्टकारी है। क्योकि-- 

स्वामी की बृद्धि के निमित्तभूत, देव के द्वारा इस प्रकार हाथ का सहारा 
दिये गये इस उद्योग के विषय में, सचमुद्, सफलता में कोई सन्देह नहीं है । 
तब भी, अपनी इच्छानुसार आचरण, करने वाला मैं स्वामी से डरा हुआ 
ही हैं ॥७॥ ४ 
बृद्धिरभ्युदयइच क्रवतित्वलाभरूपस्तस्थ हेती कारणे रत्नावलीसमागमसम्बन्धि- 
न्यस्मिन्‌ प्रारम्भे कमंणि देवेन भाग्येनेत्यं यानभड्धे न मग्नोत्यिताया रत्नावल्या: 





प्र रत्वावती 


हे ( मेपस्य काकल: ) 
सोगन्धरायण:-- (आकर््य) ये, गरयायममिहन्यमानमृदुमृ रक्वा नुगतसंगीत- 
सधुर: पुरः पौराणां समुध्यरति घर्मरीध्दनिस्तथा तडुंयामि मंदेने मदनमहमही- 
याद पुरतनभमोदमवलोफपितु' श्रा्रादाभिमुर्ण अरिचितों देव इति (ऋरवमब- 
पोगय) अपे, कयमधिरुदध एउ देद: प्रासादम्‌ । ये एप:-- 
विश्वास्तविग्रहकयों रतिमाञ्जनस्प 
चित्ते वसन्प्रियवमन्तक एव साक्षात्‌ ! 
पयु त्युको निजमहोत्सवर्शनाय 


वत्सेश्वरः कुयुमचाप इवाम्युपति ॥८॥। हे 
तथायद्‌ गृह गत्या कार्यशेषं घिस्तपामि । (इति निष्भान्त:) 
इति विध्कम्प्रक: 
(ततः अ्रविधत्यातनस्थों गृहीतवसन्तोत्यववेषों राजा विद्ृषकश्च) 
राज(--(सहपंमयलोवय) ससे दसन्तश-! हि 
विद्वप१फ:--आणपबेदु भव । [अआगशापवसु भवान्‌ 3) 
राजा-- ५ 


राज्य निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समसस्‍्तो भरः 
सम्यवपालनलालिता: प्रभमिताशेपोपतर्गाः प्रजा: 





सागरिकाछलेन यत्सराजस्थान्त:पुरे समानयताद दव्त्तहस्तावसम्बे दत्तों हस्तस्पा- 
यलम्य आश्रयों मस्प तस्मिनू सति सिद्ध: सफलताया प्रान्तिः .संशयों नास्तीति 
गत्यं तथापि पुतरषि स्वेच्छाचारी स्वेच्छपा5:घरतीति स्वेच्छाचारी भतु रनुमति 
विनाईस्मित्‌ कर्लैणि प्रव्त्तो5हं भतु: स्वामिन उदवनाद भोत एडास्मि.॥७॥ . 
विभान्तविप्रहेति -- विधान्तविप्रहफव: रतिमान्‌ जनस्य चित्तों वसतू प्रिय- 
वमहाफ: वत्सेशदर: निजमहोत्यवदर्शनाथ परगुत््छुकः साक्षात्‌ ,एवं कुसुमचाप: 
इवास्पुपैति | इत्यवन्यः । विधान्तविग्रहरुधों विधान्ता समाप्ता विग्रहस्प युद्धरय 
इनुणामभावएत्तू का यसप श पक्छें विआान्ता विश्वहस्य धरीरेस्थानज्भत्वात्‌ कंपा 
अय स;, रतिमान्‌ प्रणास्वतुरागदात्‌ पके रतिः स्वप्रिया तद्वान्‌, जेनर्य प्जाया: 


पा 


प्रथमोष्डू: श्र 


(नेषथ्य में कलकल ध्वनि) 

यौगस्धरायण (सुनकर) भरे! जैसे कि यह सामने पीटे जाते हुए मृदुल 
धब्द करने वाले मुदंगों के साथ गाये गये गोतों के कारण मनोहारी, नायोरका 
की करतलहबनि बढ़ रही है, उससे सोचता हूं कि देव मदनमहोत्सव के कारण 
बढ़े हुए, नगर भिवासियों के उल्लाप्त को देखने के लिये राजमहल की ओर 
घल पड़े हैं! (ऊपर की ओर देसकर) अरे कंगे | महाराज राज्महल पर 
चढ़ भी गये । जो यहु-- 

अनुरागवान्‌, प्रजा के हृदय में समाये हुए, वत्स देश के महाराजा हैं, 
जिनकी गुद्ध को बात शान्त हो गई है और जिन्हें वसन्तक प्रिय है, वह 
मानो, साक्षात्‌ कामदेव ही--जिसके शरीर को कथा समाप्त हो गई है, जिसकी 
रति माम की पत्ती है, जो लोगो के चित्त में दास करता है और वसन्‍्त ऋतु 
जिसका सखा है--अपने महोत्सव (मदन-महोत्सव]) को देखने के लिये लालायित 
होकर सामने भा रहे हैं। तो अब घर जाकर शेप कार्य की चिन्ता करू । 
(दाहर चक्ा जाता है) ६ 

विष्कम्भफ समाप्त 

(आसन पर स्थित, और बसन्तोत्सव का वेष धारण किये राजा विदृषक के 
साथ प्रवेश करता हैं ।) 

राजा-- [हर्ष के साथ देखकर) मित्र वसन्‍्तक | , 

विदवृषक--आंजा कीजिये । ,..., 

राजा--(यह) राज्य है, जिसमें सब शत्रुओं को जीत लिया है, सारा 

भार योग्य सन्‍त्री पर रख दिया है; प्रजांयें, जिनके सब उपद्रव शान्त कर दिये 


बे -+२+यनन ता ++नननभ तन र+-+-+3 नकल दमन नमन नमन नल 
चित्त हुदये बसनू प्रजयाध्नुरागातू स्प्रियमाण इत्पथे: पक्षे जनस्थ लोकस्य 
जित्ते सनसि वसभ्‌ परिवर्तमानः कामस्यं मनसिजत्वात्‌, प्रियवसन्त॒कः प्रिय 
बस्न्तकस्तप्नामा ,विंदूषको यस्य, पक्षे प्रियो, वसन्‍्त -ऋतुयंस्य, वत्सेदवरों 
बत्सानां तन्नास्‍्नो .जनपदस्येश्वरो , राजदयनों .निजमह्ोत्सवद्शंताय निज बात्म- 
प्रवर्तितो यो महान॒त्सचस्तस्य दर्शनाय पयु त्तुक उत्कष्ठित: साक्षात्‌ प्रत्यक्षे कुसुम- 
चार्ष इंव कुसुम च्ापो यस्य स्॒ कामदेव इवाब्युपैत्यभिमुखमागच्छति ॥५ा! 


पलक + 2 हि, 


१४ ,_-.. रतावती 
प्रधोतस्य छुता वसन्तसमयस्‍्त्व॑ चेति नाम्ना घृ्ति 
कामः काममुपैत्वयं मम पूनमंन्ये महानुत्सवः ।&ण॥। , 
विद्वूषक:--(सहूर्पम्‌) भो बअस्स, एव्थं ग्गेदम्‌ | अह उग जाशामि थ भयवों 
ण फामदेअस्स सम ज्जेव्य एकस्स यबम्हणस्स अझ मअण मसहूसवों जस्स विजरव- 
अस्येण एथ्व मनन्‍्तोअदि । (विलोक्य) ता कि इमिगा। पेषस दाव इमत्स 
महुम्त फामिणोजणसअगाहगहिदर्सिद्धकूमसप्पहारणच्घन्तगाअरजण जगिदरोदुह- 
सस्स समम्तदो घुम्मन्तमहलुद्दामचच्चरीसद्दमुहररच्धामुहसोहिधो पदण्शपड- 
पासपुझुजपिश्जरिज्जन्तदस्तदिसामु हस्स सस्सिरोअदं सअण महूस्सयस्स । 
[प्रो वयत्य, एवं न्विदम्‌ । अह पुनर्जायामि ने मबतों ने कामदेवस्य मर्मबैडस्य 
ब्राह्मणस्पायं मदनमहोत्सवो यस्य प्रियवयस्पेनैव. मन्ध्यते विलोवय | तत्किमनेन। प्रेक्षस्व 
तावदेतस्य मघुमत्तकामिनीजगस्ययंग्राहगृद्दीतश्टज्भकजलप्रह्ारनृत्यप्ाग रजनजनित- 
कोतूदलस्थ समन्तत: द्षब्दयमानमर्दलोद्ामचर्चरीशवब्दमु खररथ्यामुलशो भिनः 
प्रकीर्णपटवासपुञ्जपिज्जरीकृतदशदिशामुख्तस्य सधीकतां मदनमहोत्सवस्य।] 
राजा--[प्तमन्ठादवल्लोक्य) अहो, परी कोटिमधिरोहति प्रमोवः पौराणाम्‌ । 
तथा हि-- । 
राज्य निज्रतिति--नि्जितशत्रु राज्यं, योग्यसचिवें समस्त: भरः न्यस्तः, 
प्रजा: प्रशमिताशेपोपसर्गा: सम्यक्परालनलालिता:, प्रद्योतस्य सुता, वसन्तसमय: 
त्व व इति काम: नाम्ना फार्म घृतिम्‌ उपतु, पुनः मन्‍्ये मम्र अय॑ महान्‌ उत्सव:॥ 
इत्पन्वय: ) निःशेषेण जिता: स्ववशमानीता: दत्रवों यह्मिन्‌ तद में राज्यमस्ति। « 
योग्ये कार्यक्षमे सचिवे' मन्त्रिणि समस्त: सकलो भरों भारो न्यस्तों निहितो 
ब्त॑ते । प्रजा: प्रशविता विनाशिता बश्चेपा_ निश्चिलां उपसर्गी उपप्लवा यासां ता: 
सम्पक्‌ सुविहितं यत्पालने रक्षय, तेन लालिता: धंवर्धिता: सन्ति: । श्रद्योतस्य 
तप्ताम्न उज्जयिनीनृपस्य सुता दुहिता ' वासवदत्ता रमणीयगुणाओ्नुकूला च पत्नी 
बत॑ते । भोगानुकूलो वसन्तत्य समय: कालो विद्यते। त्वं वसन्तकश्च मम प्रिय- 
करणदक्षः सुहृद्‌ बतंसे । इति धूर्वोक्‍ती: पड्मिहेतुभि: कामों मंदतों नास्ता 
“मदनमहोत्सव” इति नाममात्रात्‌ काम यथेच्छ तृ्ति सन्‍्तोषमुपतु बच्छतु । पुन 
हू है 


के 
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गये हैं, भली भाँति रक्षा द्वारा वृद्धि को श्राप्त हैं, प्रद्योत की पृत्री (वासवदत्ता 
जैसी पत्नि) है, वसन्‍्त ऋतु का समय है और तुम (अनुकूल मित्र) ही, इससे 
कामदेव (सदनमहोत्सव) नाम के कारण सम्तोपष भले ही पा लेवे, लेकित मै 
समझता हूँ कि यह महान्‌ उत्सव मेरा (ही) है ॥६॥। 
विदवृषक--(हर्प के साथ) हे मित्र, हां ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे तो 
लगता है कि यह मदन-महोत्सव न आपका हैं और न ही कामदेव का, बल्कि 
अकेले आप मुझ ब्राह्मण का है, जिसका प्रिय मित्र इस प्रकार कह रहा है । 
(देखकर) खैर, इससे क्‍या ? मद्य से मस्त सुन्दरियों द्वारा स्वर्य पकड़े गये और 
पिचकारियों के जल प्रहार से नाचते हुए नगर निवाप्तियों द्वारा कुतृहल उत्पन्न 
करने वाले, चारों भोर बजाते हुए मृदंगो के कारण प्रचण्ड चर्चरी ध्वनि 
/ सै, गूजती हुई सड़कों के मोड़ो से ध्ोभा देने वाले और,फेके गये भुलाल के पुझुज | 


से दसों दिशाओ के मुख्ों को पीला कर देने याले इन मदन-महोत्सव की शोभा 
- को देखो । 


,, राजा (चारों ओर देखकरे) बाहा !, तागरिकों का उल्लास चरम-सीमा को 
पहुँच रहा है | क्‍्योंकि-- 





परमह मन्येमर्मवा5य महायुत्सव इति ॥&॥ > 
सधुमतकासिनीति--मघुना मद्येत मत्त: यः कामिनोनां वनितानां जंन: 

समूहस्तेन स्वयंग्राहेण स्वेच्छेपा प्रहणेन ग्रहीतः, श्यू ग्राण्येव श्ट गकाणि तेपा ये 
जलप्रहारास्तैनूं त्यशव यो नागरजनो नमरतिवासिजनस्तेनं जनित प्रेक्षकाणां 
कोतूहल कौतुक यस्मिन्‌ तसय । शब्दायमानेति---शब्दायमाना: सशब्दा ये मर्दला 
मृद॑गारस्तरुद्याम: , भ्रचण्डो यश्चर्चर्या 'गीतिविशेषस्य शब्दों ध्वनिस्तेन मुंखराणि 
शब्दायमानि यानि रध्यानां मुखानि तै: दोभते इति तस्य । प्रकीर्णवटवासेति--- 
प्रकीर्णो विक्षिप्तो 'यः पटवास: पिष्ठातस्तस्थ पुझ्ज: समूहैः पिज्जरीकृतानि _ 
पीतीकृतानि दशदिशानां मुखानि यस्मिन्‌ तस्य । अन्न तरीण्यपि मघुमत्तेत्यादीनि 
मदवमहीत्सवस्थ विशेषणानि 4 सभोकेति--भ्रिया झोभया सहितः सथीकस्तस्य 
भावस्तां क्षोभावत्ताम्‌ । 


१६ रत्नावली 


कीं: पिप्ठातकीध: कृतदिवसमुखे: कुडः कुमक्षोदगौरै-' 

हेंभालड्भारभाभिभरनमितशिखः शेखर: कीद्धिरातैः । 

एपा बेपाभिलक्ष्यस्यविमवविजिताशैपवित्तेशकोशा 

कौशाम्बो शातकुम्पद्रव्नचितजवेवेकपीता विभाति ॥१०॥ 
अपि च 
घारायन्त्रविमुक्तमंततपयः पृरप्लुते सर्वतः , है 

सद्यः सान्द्रविमर्दकर्दमकृतकीडे क्षण प्राज़भूणे । 

उद्दामप्रमदाकपोलनिपत त्सिन्दुररागारुणै: 

सेन्ट्रीक्रियने जनैन चरणन्यासे: पुर: कुहिमम्‌ ॥ ११ ॥ 

विदुधक:---(विलोक्य) एद' पि दाव सुविअद्धजणभरिद सिद्ध फजलप्पहार-- 
मुवकसतिक्कारमणोहरं॑ थारविलासिणीजणविलसिद' आलोएड्रु पिभवअस्सो । 
(एतदपि तावस्सुविदग्धननभरितश्शज़कजन्प्रह्ारमुक्तमीत्कारमनोहरं॑ घारविला- 
सिनीजनबिलसितमालोकयतु प्रियवयस्य: ।] 

कीर्णे पिष्ठातफेति--वेषाभिलक्ष्यस्वविभवविजिताझपवित्तेशकोशा._ एपा 
कौशाम्बी कुडकुमक्षोदगौरै: कृतदिवशधगु्े कीर्णे: पिष्तकौर्: हेमालड्वारभामिः / 
भरनमितशिणे: कैड्धियते: झेखर: शातकुम्भद्रवलचितजनेव एकपीता विभाति] 
इत्यन्वयः ॥ पंण नेपथ्येनाभिलक्ष्योध्नुमेयो ये: स्वविभवों नि्जेश्वर्य ,तेन 
विजितोझशप: सकलो वित्तानामीशस्य कुबे रस्य कोशो वित्तसझचयो, ययां सा, एपा. 
पुरोहश्यमाना कौशाम्बी कुशाम्वेन नाम राज्ञा निवु ता नगरी वत्साना राजधानी 
कुड्कुमक्षोदगौरै: कुडकुमानां केसराणां क्षोदइचू् तेन गोर॑ररुणरतः कृतदिवस- 
मुर्ख; कृत सम्पादितं दिवसस्य मुखमारम्भ: प्रत्यूप इति यावद्‌ यैस्तेः कीणें 
प्रक्षिप्ते: पिष्ठातकानां पटवासानामोच: समूहैर्हेमालड्डारभाभिहे म्नः स्वर्णस्था 
लद्भाराणां भाभि; कान्तिमिर्मरनमितशिलभरेण भारेण नमिता नम्रीकुृता: 


शिखा: शिरांसि यैस्‍्त: केद्धिरातं: किड्धि.रातानामझोकवृक्षा्ों लक्षणयाब्योक- 
पुृष्पाणा विकारस्तन्नितित, शेवर॑: शिरोभूपणहँतुभि: ध्ातकुम्भद्ववचितजनेव 
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केसर के चूर्ण से पीले, (अतः) (दिल को) उपाकाल में परिणत करने वाले, 
फँके गये, सुगन्धित चू् की राशियों से, स्वर्ण के जाभूषणों की कान्तियों से 
और भार से सिरों को झुका देने वाले अघोह पृष्पों के क्षिरों-भूषणों' से यह 
कौद्ाम्वी (नगरी), जिसने (सागरिकों के) बेप से प्रकट होने वाले अपने ऐदवर्य 
पे कुबेर के सम्पूर्ण कोप को जीत लिया है भौर जिसके निवासी जन, सातो, स्वर्ण 
के रस से लिप्त हैं, पीली ही पीली दीखती है ॥१०॥ 
भर भी-- 

सब ओर पिचकारियों से छूटती हुई अविरत जल-घारामों से भरे हुए भौर 
तभी अत्यधिक विमर्दन से (उत्पन्न) पद्ू में की गई फ्रोडा वाले आंगन में लोगों 

# द्वारा धकत्यधिक भत्त स्त्रियों के कपोलों से पिरते हुए पस्िन्दूर के वर्ण से 

लाल पद-विन्दों से यह सामने फर्श क्षण भर पिन्दूर दर्ण का किया जा रहा 
है॥११॥ 

विदवृषक--- दिखकर) प्रिय मित्र वाराज़नाओं के विज्ञास को तो देखे जो 
कि चतुर जनों द्वारा भरी हुई पिचकारी के जल के प्रहार के कारण छोड़ी गई 
सो-सो को ध्वनि से मनोहारी है । 


कद लक कल मटर अरब, 20 जी जम हलक बह हक पक त आन अयक मा जल मिशी 
“शत्कुम्मे नाम पर्वते भव शातकुम्स सवर्ण तस्य द्रवों रसस्तेन खबिता व्याप्ता 
जता यस्‍्यां सेबेकपीता, एक प्रधान: पीतवर्णो यस्‍्यां सा विभाति शोभते ॥१ ना 
घारयन्त्रेति--शर्वेत: घारायन्त्रविमुक्ततततपय: पूरप्लुते सदयः सासद्विमद- 
फर्दप्रकृतवीडे प्राज्लणे जवेत उद्यामप्रमदाकपोलनिपरतात्सदूररागारुणः अरणम्पात: 
पुरः कृट्टिम क्षण संन्दूरीफियते इत्यन्व: । सर्वतः समन्‍्ताद्‌ धारायंजजलोद्यारयत्ले 
अजुकेर्वा करणेविमुक्तो यः सन्‍्ततों निरन्तर: पय/पूरो जलौधस्तेन प्युते प्लाबिते 
तथा व सघस्तत्क्षण सास्दरो निबिडो यो विमर्द: पारद्िष्पेषस्तेन यः कर्देसः पद 
+ स्तस्मिन्‌ झृता फ्रीडा यह्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्राज़्णें महत्यज्ूने जनेनोहामा उद्दामावो- 
अप्रतियन्ध॑ च्रीडन्त्यो याः प्रमदा: श्रकृष्दों मदो यासां तास्‍्ताप्तां कपोलेश्यो 
गण्डेम्यो निपतन्‌ यः सिन्दृररागस्तेनारुणें:ः रक्तसचरपन्यासेः पादविक्षेपः पुरोशप्रे 
हृ्यमाने कुट्टिम बडभूमि:ः शणमत्पकाल सिन्दरेण रस्त सेन्दूरमसेन्टूरं सैन्दूरं 
कियत इति सन्दृरीक्रियते ॥११॥ 


हद रत्नावली 


राज--[विततोत्म) व्यस्य, शम्बर्ष्ट भवता । कुत:-- हर 
अस्मिन्प्रकीर्णणटवासकतान्धकारे 
हृष्टोमनाइमणिविभूषणरश्मिजाले: । 
पातासमुच्चतफणाकृतिशृ ज्भुकोष्यं 
मामद्य संस्मरयतीह भुजज्भूलोकः एशश॥। 
विद्वूषक:--- (विलोक्य) भो बरस, पेष्स पेक्‍्श । एसा कद्यु समरणिमों 
मअणयसपिसण्ठुल यतन्ताधिणअ णच्चन्ती घूअलदिभाए सह इदो ज्नेरद आम 
रघदि । [भो वयस्य, प्रेक्षस्त्र श्रेक्षल्य । एपा सतु मदनिका मदनवशविस्त॑प्टुल 
वसन्तामिनय नृत्यन्ती चूतलतिकया सहेत एवागच्छति ।] 
(वत: प्रविशतों मदनलीलां नाटयन्त्यों ठिपदीसण्ड गायन्त्यो चेट॒यौ) 
घेट्यौं-- 
कुसुमाउहपिग्रदुझ्झो ._ मउलाइदबहुचुअग्ो । 
सिढिलिअमाणग्गहणओ वाग्मदि दाहिणपवणओ ॥१३॥ 
डिधुमायुधप्रियदृतकों मुकुलायितेबहुचूतक: । 
झ्ियिलितमानग्रहणको वाति दक्षिणपवनकः ॥१ ३॥/] 
विश्वसिश्रवउलासोशम्रग्मो कब्धिअपि अ्जणमेलओं । 
पडिवालणासमत्यञ्रो तम्मई. जुबइसत्थओों । १४४ है 
सुविदाधेति--सु विदग्धस्य ताव्वक्रीडापटोर्जनस्थ कतु ज॑त्भसतिंः शज्भकी: 
फरणयें जलप्रह्मरा जलताडनानि तहेंतुभिम क्ता ये सीत्कारा सीदिति क्षब्दास्तै- 
मंनोहरभ्‌ । वारबिलासीनीति--वार विला पिन्‍्यो गणिकास्‍्तासों जनः समूह- 
स्तत्य विलसितं चेष्टितम्‌ । कै 
अस्मिन्‌ प्रकीर्णपटवासेति--अह्मिनु.. ्रकीष॑पटवासहृतान्धकारे मणि- 
विभूषणरश्मिजाले: मनांण्‌ दृष्ट: उद्चतफणाकृतिशज्ञकः अय ,भुजजलोक: इह 
मद सी प्राताले संह्सरयत्ति 3 इत्यस्वय: । अस्मिनू रे दृश्यमाने प्रकीर्ण: शिप्तः 


प्रथमोडडू: १६ 


राजा-- (देखकर) मित्र, तुमने खूब देखा ! वर्योकि-- 

बिसेरे गये युलाल से किये गये इस अन्धकार मे मणि जटित आभूषणों 
की किरण-समूह से कुछ-कुछ दीख पड़ने वाला, (सर्प के) फण के आकार बाली 
विचकारी उठाये हुए वह कामी जनों का समूह (अन्य अर्थ-सर्पों का समुह) 
आज मुझे पाताल की याद दिला रहा है । 

विदूषक-- (देखकर) ए मित्र, देखों देखो । यह मदमिका' काम-पीड़ित 
होने से लड़खड़ाते हुए वश्न्त का अभिनय करती हुई चूतलतिका के साथ इधर 
ही भा रही है । 

(मदनलीला का नादूय करती हुई तथा द्विपदी-खण्ड गाती हुई दो बेटी 

“प्रवेश करती हैं) । है 

दोनों चेटी-- 

कामदेव का प्रिय दूत, अतेक आज्र वृक्षों को मुकुलित करने वाला, 
(मानिनी थुन्दरियों के) प्रणय-कलहू को शिथधिल्र करने वाला, दक्षिण पवन 
बह रहा है ॥१३॥ 





पदलासः पिप्डातस्तेन कृतोउन्‍्धकारस्तश्मिनू मणिमयानि विभूषणानिं मणि- 
विभूषणानि तेपां रइमीना किरणाना जाले: श्मूहैर्मनाक्‌ किव्चिद्‌ हृष्टा उयता: 
फणाकृवय: फ्र्णेबाक्ृतियेयों ते श्रज्भुका बेन स यक्षे फणाकृतय: खजभुका इव 
येन सोह्य भुजद्भानां बिटानां लोक, समूह: पक्षे भुजड्भानां सर्पाणां रूमूह इहा- 
श्राद्य मा पाताल सस्मरयत्याध्याययति ॥१२॥ 

सदनवशबिसंष्दुलमिति--मदनस्य कामस्य वशेनायतत्वेन. बिसंष्दु्ल 
यधात्यात्तथा 
+ कुसुमायुधेति -कुसुमायुधप्रियदृतकः मुकुनाबितवहुचूतक: शिथिलितमान- 
ग्रहणक: दक्षिणपचनक: वाति । इत्यन्वयः । कुसुमायुधस्य कुसुमानि पुष्पाण्यायु- 
घानि यस्य तस्य प्रियत्तो दूतों मुकुलायिता मुकुर्ल: कलिकाभियंमिता बहुवश्चूता 
आंध्रा येन सः शिथ्िलितं मन्‍्दीकृतं मानस्य प्रणयकलहुस्य ग्रहण स्वोकरणं येन 
स्‌ दक्षिणों दक्षिणदिमृत्पन्त: पवन एवं पचनको वाति वहुति ॥१३॥ 


२० रत्नावती 


[विकप्तितवकुलाधोककः काड्क्षितप्रियननमेलक: । 
प्रतिपालनासमर्थकस्ताम्यति... युवतिसायेकः ॥(४॥ 


इह पढम महुमासो जणस्स हिश्नलाईं कुणइ मिउलाईं। 

पच्छा विज्कइ कामों लद्धप्पसरेहि कुसुमगाणहि ॥!५॥ 

[हिह प्रथम मधुमासों जवत्य हृदयानि करोति मुदुलानि । 

पश्चाद्िष्यति कामों सब्धप्रसरें:.. कुसुमबाणं; ॥१५॥) 
राजा--(निर्वेष्यं सविस्मयम्‌) महो निर्भर: क्रीडारसः परिजनस्य » तथाहिं' 


स्रस्तः ख्रेग्दामशोभां त्यजति विरचितामाकुलः कैशपाशः 
क्षीबायां नूपुरी व द्विगुणतरमिमी ऋदन्तः पादलग्नी । 
व्यस्तः कम्पानुवन्धादनवरतमुरों हन्ति हारोभ्यमस्या: 
ऋ्रीडन्त्याः पीडयेव स्तनभरविनमन्मध्यभज्जानपेक्षम्‌ ॥९६॥ 
न 5 पलक टन न एसी: 
विकपितबकुलैत्ति--विकसितबकुलाशोककः कार्क्षितप्रियजनमेलकः प्रति- 
पालवासमर्भेक: मुवतिजनसाथंक: ताम्यति । इत्यन्वयः । विकेत्तिताः दृष्पिती 
बकुलाश्चाधोकाश्च बेन सः, पादाधातेरझोको विकसति बकुलोी योषितामाा- 
मर्यरिति कविप्तमयात्‌, कॉक्षितोडभिलपितः प्रियजमेलकः सज्ञमो येन ये 
प्रतिपालमासमर्थक: प्रतिषालते प्रियाग्रमनश्रतीक्षणेध्समर्थ एवासमर्थकी युबतीते 
सार्थ एवं सार्थकः समूहस्ताम्यति खिद्यते ह१४॥ 
इहु प्रयममिति -- इह प्रथम मछुमासः जनस्य हृदयानि शृदुलानि करोतिं 
पश्चात्‌ कामः सब्धप्रसरे: कुसुमबार्ण: विध्यति। इत्यव्वयः॥ इद्मास्मिनु 
वसन्तावतारे प्रथम पूर्व मधुमाधों वसन्तमासों जनस्य लोकस्य हृदयानि मूदुतारि 
कौमलाति कुसुमशरभेदयोग्यानि करोति, पश्चात्तदनन्तरं कामी सब्ध: प्रधतरो- 
उवकाशो यैस्त: कुसुमेश्च तैर्बाणेश्व कुसुमबाणें: पुष्पशरेविध्य्ि भिवति ॥११४ 
राजा परिणनस्थ क्रीडारसनिर्मरत्व वर्णयति खत्तः लग्दामेति-भीवायाः 


प्रथमोडड: र! 


मौलप्तरी तथा अशोक फो विकसित करने वाला, प्रियजनों के साथ की 
इच्छा करने वाला, (प्रिय के आगमन को प्रतीक्षा करने में असमर्थ युवतियों का 
समूह व्याकुल हो रहा है ॥१४॥ 
यहाँ (वसस्त आरम्भ होने पर) पहले वसन्त मास लोगों के हृदयों को 
कोमल कर देता है, (तब) बाद में, कामदेव अवसर प्राए हुए पुष्प-बाथों से 
बोध देता है ॥१५॥ 
-». राजा-- (आइचर्य से देखकर) बाह ! सेवकों को (तो) क्रीडा का बड़ा 
आन-्द (आ रहा है) । जैसे कि-- 
मधु-पात से मत्त हुई (और) स्तनों के भार से शुकते हुए कटिभाग के 
टूटने की चिन्ता करके नाचती हुई इस (सेविका) का खुला हुआ (अतः) 
बिखरा हुआ जूडा, मानी पीडा के कारण, किये गये पुष्प-मालाओ के प्रसाधन 
को छोड रहा है, ये पैरों मे बे हुए दोनीं नूपुर (मानों पीडा के कारण भौर 
दुभूना चिल्ला रहे हैं, कम्पन की निरन्तरता के कारण झूलता हुआ मह हार हि 
(मानों पीडा से) अनवरत छाती पीट रहा है ॥१६॥ 





स्तमभरविनमन्मध्यभज्ञानपेक्ष॑ इृत्यन्त्या: अस्या; सस्तःः आकुलः केश्पाण: 
परीडमेव विरचितां सरदामश्ोभा त्यजति, इमो परादलग्नों नूपुरों (पीडयेव) 
द्ियुणतरं ऋन्‍्दतः, कम्पानुबन्धाद व्यस्त: भय हार: (पीडयेव) अनवर्तम्‌ उर; 
हन्ति । इत्यन्वयः । क्षीबाया मधुपानेन मत्ताया अत: स्तनयोभंरेण भारेण 
विनमन्‌ नश्नीभवन्‌ यो मध्य: कटिभागस्तस्थ भज्जस्तत्रानपेक्षाइववधान यरिमिन्‌ 
बीर्मणि तथा फरीडन्त्या अस्या: पुरो वश्यमानाया:' सस्तो बन्धनाद्‌ विगलित्त 
लआाकुलो व्यस्त: केशपाश: केशकलाप: पीडयेव व्यथयेव विरचितां छतां 
खरदाम्नों माल्यगुणस्य शोभां त्यजति । इमो परादयोलंग्नो ससक्तों नुपुरी मझजीरो 
पीडयेव ड्विगुणवर दो ग्रुणावावत्ती यस्य त्तुद्‌ द्वियुणमतिशयेन द्विगुणण द्विग्रुणतरं 
यथा स्पात्तथा चन्‍्दतों रुदन्तौ स्तः । कम्पानुबन्धात्‌ कम्पस्यानुबन्थः सन्ततत्वं 
तस्माद्‌ व्यस्त इतस्तत: जिप्तोश्य॑ हार: प्रीडयेवानवरत सततमुरों वक्षो 
हन्ति त्ाइयति ॥१६॥ 


श्र रत्लावती 


विद्वूषक: - भो बअस्स, अहूं वि एदार्ण सज्यें गदुआ णघचन्तों गाअतो 
भअणमहर्खव म्यणइस्स । [भो वयस्य, अहमष्येतासां मध्ये गत्या नृत्यन्‌ गाए 
मदनमद्गोत्यव॑ मानयिष्यामि 

राजा--(गस्मितम्‌) बयत्य एयं क्रियताम्‌ । 

विद्वपफ:--जं भव आणयेदि । (उत्पाय चेट्यीमंव्येन्त्यनू) भोदि मम 
भोदि चूदलदिए मं पि एद चवच्चरिं सिक्लावेध । [यद्भवानाज्ञापयति । भर्वाः 
मदनिके भवति चूतलतिके । मामप्येतच्चचरिक शिहःयतम्‌ ।]) कः 

उमे-- हृदास थ क्सू एसा बच्चरी । [हत/श, ने सलु एपा चर्चरी ॥] 

विवृषकः--ता कि खु एद । [तत्कि सल्वेतत्‌ ।] 

भदनिका--दुबदीसण्ड सु एद । ]द्विपदीखण्ड सल्वेतत्‌ ।॥] 

विदृषक्ः--(सहपप॑म्‌) कि एदिणा खण्डेंण मोअआ करिअन्ति। [किमेंते 
खण्डेन मांदकाः भक्रियन्ते )] 

मदतिका-(विहस्थ) णहि णहि । पदौअद्दि ता क्यू एदं। [नहिं नहीं पृ 
खल्वेतत्‌ ।) ) ! 

विदृूषक:--- (सविषादम्‌) जद पढीअदि ता अले मम एदिणा ॥ वअरीर 
सहास्त॑ जेब्व ग्मित्समूं । (ग्तुमिच्छति ।) [यदि पठधते तदल ममेतैत 
वयस्यस्य सकाशमेव गरमिष्यामि ।] 

उमे--(हस्ते गृहीत्वा) एहि कोलम्ह । पसन्त कॉहिं गच्चृस्ति । (शी 
बहुविध॑ बसन्तकमाकर्पतः) । [एहि क्रीडामः । वसन्तक, कुश्न गच्छति ।) 

विद्ृषकः--(हस्तमाक्ृष्य प्रप्लाभ्य राजानमुपसृत्य ।) बमस्स शच्चिदोहिं 
णहि णहि । कीलिअ पलाइदोम्हि । [वयस्य नतितो5ह्मि,। नहिं नहिं, ५! 
पल/यिवी5स्मि ।] | 

राजा-साधू कृतम्‌ । है 

चूत०--हज्जें सअणिए चिर॑ं कु अम्हेहिं कीनिदम्‌ । [हज्जे मदतिके 
खल्वाभ्यां क्रीडितम्‌ ,[ ता एहि गिवेदेम्ह दाव मट्टियीए संदेसं सहारा: 
हिदेहि निवेदयावस्तावत्‌ भर्श्या सदेश महाराजस्य शो 

सदनिका--सहि, एवं करेम्ह्‌ ) [सख्ि, एवं कु्व: )] 


प्रपमोडदू। २३ 


विदूषकु--ए मित्र, मैं भी इन दोनो के बीच में जाकर नाधतान्गाता 
मदन-महोत्व मनाऊगा ! 
राजा-- (मुस्कराते हुए) मिश्र, ऐसा (हो) करो । 


विवदूषक-- (उठकर, चेटियों के बीच में नाचते हुए) श्रीमती मदनिका जी, 
धीमती चूतलतिका जी, मुझे भी यह चन्नरी सिल्ला दो । 


दोनों -- (जोर से हसकर) भू, यह घच॑री नहीं है । 

विदृूषफ--तो, यह क्‍या है ? 

मदनिका --यह तो द्विपदी-खण्ड है। 

विदृषक---(हुपं से) कया इस सण्ड («5 खांड) से लड्डू बनाये जाते हैं ? 

दोनों चेटियाँ--(जोर से हंतकर) नही, मही ! यह तो पढ़ी जाती है । 

विदुधषक--(विपाद से) यदि पढ़ी जाती हैं तो मेरे लिए इससे बरा करो । 
मैं तो प्रिय मित्र के समीप हो जाता हूँ । (जाना भाहता है) 

दोनों -- (हाय पकड़कर) आओ, खेलें। वसनन्‍्तक, कहा जाते हो ? (वसन्तक 
को इधर-उधर खीचती हैं) ह 

विदृषक--[हाथ खीचकर, दोड़कर राजा के पास जाकर) प्रिय मित्र, मैं 
.भ्ञाच लिया । ना, ना, खेलकर भाग आया। 

राजा--अच्छा किया । 

घूतलतिका--सली मदनिका, हम दोनों बहुत देर खेल लौ। तो आओ, 
अब महाराज को स्वामिनी का सन्देश निवेदन कर दें । 

सदतिका--सखी ऐसा (द्वी) करें । 

ि 


२४ रलावतों 


घेदट्यौ--[परिक्रम्योपसृत्य च) जैडु जेडु भद्टा । भदटा, देवी माणवेदि- 
(इत्पप्नोक्ति लज्जा नाटयर्त्यों) पह्टि णहिं ) विश्णयेदि ॥. [जमतु ययतु भर्तो। 
भर्त: देच्याज्ञापयति । नहि नहिं । विशञापयत्ति ॥] | 

राजा--(विहस्य सादरम्‌) मदविक्ते, तम्वाज्ञापयतोत्येय रमणीयम्‌ ! विशे- 
पतो5च्च मदनमहोत्पये । तत्कथय, किमाज्ञापयतति देवी । 

विदृषक:--आ! दासीए धीएं, कि देवी आणवेदी । [ाः दास्पा: पुत्र, कि 
देव्याज्ञापपति । हु 

चेट्यो--एव्वे देवी विष्णवेदि-अज्ज कु मए मअरन्दुज्जाथं गवुअ रत्ातो- 
अपा अवतलसंट्ठाविदस्स भअयदो कुुमाउहर्स पुआ णिव्वत्तइददवा। तहिं बरत- 
उत्तेण संणिहिदेण होदब्वत्ति | [एवं देवी विज्ञापपति--अध खलु मंया मर्कः 
रत्दोद्यानं यतटवा रक्ताशोकपादबतलसंस्यावितस्य भ्यवतः कुमुमायुधाय ईडी 
निर्वतेयितब्या । तत्न श्रार्यपृत्रेण संनिहितेव भवितव्यमिति ] 

राजा-- (सानदम्‌) ययस्य मनु वक्तव्यमुत्सवाडुत्सवास्तरमापतितमितिं। ' 

विदृषश:--भो बअस्स ता उद्ठेहि ! तहि जंब्व गच्छग्ह जेंग ताहि गहहही 
मम थि अम्हणस्स सोत्यिवाअर्ण किवि मविस्सदि ! [भो वयस्य, तस्मादुत्तिप्ठ 
तत्व गछ्छावः । ग्रेन तत्र गतस्य मां ब्राह्मणस्थ स्वस्तिवाचन किस्पि 
भविष्यतीति । 2; 

रामा--मदनिके, गस्यतां देध्ये निवेदयितुमयमहमागत एव मफरन्दीद्यार्तः 
मिति। 

चेद्या--जें भट्टा आप्दि । (इवि निष्कानते) । [येद्भात5ज्ञापयर्ति प्‌ 

राजा--वयस्यं, एहिं। अवंतराव: ।_ (उभी अ्रासादावतरण नाटयत:) ७ 
बयस्य, ,आदेशय सकरन्दोधानस्य सार्गस्‌ । 7५ *' 

विदुषक:--जं भव आणयेदि एदु एदु भव । [यद्भवानाज्ञापयति । . एल्बेचु 
अवात्‌ ।] ह॒ 
४ (इति परिक्रामतर) 

विदूषकः-- (अग्रतीड्बलोवय) भो एद ते मअरन्दुज्जाणं । ता एहिः 
पविसम्ह । [भो एठत्तन्मकरदोद्यानम्‌ ॥, तंदेहि । प्रविद्ञाव: ॥] 


प्रथमोड््ूः २५ 


दोनों बेटी --(धूमकर और समीप जाकर) स्वामी की जय हो । स्वामी, 
महारानी आभाज्ञा देती हैं'**'** (यह आधा कह कर लज्जा का नांदूय करती हुई) 
ना, ना, विवेदन करती है । 

राजा --(हंसकर, ,आदर से) मदनिका, “आज्ञा देती हैं” बस यही सुन्दर 


' है, विशेषकर आज मदन-महोत्सव में । तब बतलाओ महारानी क्‍या आाज्ञा 
देती हैं । 


विदूषक--ए, दासी की बेटी, क्या देवी आज्ञा दे रही हैं ? 

दोनों चेटी--देवी यह निवेदन करती हैं--कि आज मुझे मकरन्द नाम के 
उद्यान में जाकर रक्ताशोक वृक्ष के नीचे प्रतिष्ठापित भगवान्‌ कामदेव की पूजा 
करनी है। वहां आरय॑पुत्र उपस्थित हीवें॥ 


राजा--(आनन्द के साथ) प्रिय मित्र, अब तो यह कहना चाहिये कि एक 
उत्सव के पश्चात्‌ दूसरा उत्सव आ गया 

विदवषक--हे प्रिय मित्र, तब उठो। वहीं चर्लें, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझ 
ब्राह्मण का भी कुछ स्वध्तिवाचन हो जायेगा ॥ 


राजा--मंदनिका, जाओ, महारानो से निवेदन करो कि वस मैं यह 
मकरन्द उद्यान मे भा ही गया । 


दोनों चेटी--जो स्वामी आज्ञा दें । (यह कहकर चलो जाती है) 
राजा--प्रिय मित्र, आओ। नीचे चलें। (दोनों महल से उतरने का 
अभिनय करते हैं) प्रिय मित्र, सकरन्द उद्यान का मार्ग बतलाओो । 
विदृषक--जो आप आज्ञा देवें । चलिये, चलिये । 
(दोनो घूमते हैं) 


विदृषक -- (आगे देखकर) अरे, यह वह मकरन्द उद्याव है। तो भाभो, 
अन्दर चले । 


२६ रलावली 


(इति प्रविधत:) 

विदृषक:--- (अवलोव्य संविस्मयम्‌) भो यअरस, पेष्स पेव । एवं वजुत॑ 
मलअमाददान्दोलणपहुल्लन्तसहुआरमज्जरीरेणुपडलपडिवद्धपडिविदार्ण मत्तमहुअर- 
सुक्कर्शकारमिलिदमहु रको इलारावसंगी इसुविसुहं ठुह्गमणंदर्सिदाअर वित्र ममर- 
रुज्जाणं लक्खीअदि । ता पैशंसबु भवं ) [मो वयस्य, प्रेश्स्व । एततू खलु 
नन्मलयमास्तान्दोलनप्रफुल्लत्सहका रमज्जरीरेणुपटलप्रतिवद्धपटविता ने मत्तमधुकर- 
मुक्तझद्भारमिलितमघुरकोकिला रावसगीतश्र्‌ू तिसुख तवागमनदशितादरमिव मक- 
रखोद्यान लक्ष्तते । भवान्‌ |] * के हू 

राजा --[प्तमान्तादवलोवय) अहो रम्यता सकरन्दोध्यामस्य । इह हि-- 

उद्यद्विदुमकान्तिभि: किसलयैस्तम्रां त्विपं विश्रतो. 

भेज्जालीविर्तेः कल रविशदव्याहा रलीला भूतः । 

घुर्णन्ती मलयानिलाहततिचलेः शाखासमूहैमु हु- प 
अ्ति प्राप्य मधुप्सड्ध मधुना मत्ता इवामी द्वुमा: ॥१७॥ 
अपि च 5 0 
मूले गण्डूपसेकासव इंव बकुल॑र्वास्थते पुप्पवृष्द्या 

मध्वाताम्र रुण्या मुखशशिनि विंराच्चम्पकान्यंथ मान्ति । 

मलधमारतान्दोलनेति-- भलयस्य मास्तेव यदास्दोलन मितस्ततो विक्षेष- 
स्तस्मात्कारणात्‌ (पतन्ती ये) प्रफुल्लन्तीनामाग्रमझ्जरीणां रेणवः परागास्तेषां 
पटलेत समूहेन प्रतिबद्ध विरचित पटवितानमुल्लोचों यह्मित्‌ तदिति मकरन्दी- 
चानविशेषणम्‌ । भतमधुकरेति--मत्तैर्धुकरंञ मरंमु क्त उत्सुप्दो गो श्लद्भारो 
गुर्जमशब्दस्तेन भिनितों यो मधुर; कोकिलानामारावः शब्द; से एवं संगीत तैन 
श्रूत्िश्यां मुख्लयत्तीति सुख सुखकरम्‌ । तवागवदशितेति--वैवागमने दर्शितं 
आदरो येन तदिवेत्युत््रेक्षा । 

उद्यद्धिद मेति--अपी दमा: अधुना मधुप्रसद्ध प्राप्य उद्यदित,मकास्तिभिः 
किसलर्य: ताथए स्विएं विश्वत: कले: भुज़ुण्लीविर्त: अविशदव्याहारबीलाभूत:, 


॥ 


प्रथमो$डूः २७ 


(दोनो प्रवेश करते है) 

विद्रूषक -- (देखकर, आदइचर्य से) ए प्रिय मित्र, देखो, देखो । यह मकरन्द 
उद्यान, जिसमे मलय की वायु द्वारा झकझोर से खिलते हुए आम के बौर के 
पराग-समूह से शामियाना ताना है भोर जो मत्त'भौरों से की गई झकार से 
मिली हुई कोयलों की मीठी कूक के सगीत से श्रोत्रो को सुखदायी है, मानो, 
तुम्हारे आने पर आदर दिखलाता हुआ प्रतीत होता है | इसलिये आप देखें । 

राजा--(चारों ओर देखकर) आ ! हा ! मकरन्द उद्यान की रमभीयता 
(आश्चयंकारी है) क्योकि यहाँ--- 

अब वसन्त ऋतु के सवर्क (अन्य अर्थ-मद्य के सपके) को पाकर उगते हुए 
मूंगों की कान्ति वाले नूतन पल्‍्लवों से लाल कान्ति को घारण करते हुए, मधुर 
अ्रपर-माला की गुज्जार से अस्पृष्ट प्रलाप की चैध्टा को धारण करने वाले 
(और) मलय वायु के आधात से चञ्चल शाखाओं के समूहों से वार-वार झूमते 
हुए ये वृक्ष, मानो, मत्त-से प्रतीत होते है ॥१७॥।॥ 
और भी-- 

मोलसरो के वृक्ष जड़ मे मुह से भर-भरकर सीचे गये मद्य को पुष्प-वृष्टि से 
मानो, सुगन्धित कर रहे है, सुन्दरी युवति के मुखरूपी चन्द्रमा के मद्य से आरक्त 
होने पर चिरकाल बाद आज़ चम्वा के पुष्प शोभित हो रहे हैं और भ्रमरों के 


मलयानिलहतिचले: शाखासमूहै: मुहुः घृणन्त: मत्ता इव भान्ति । इत्यस्वय:। : 
अमी एते द्ूमा वृक्षा अधुना सम्प्रत्ति मधुप्रसद्ध/ मधोवंतन्तस्थ पक्षे मधुनों मयस्थ 
” प्सद्ध॒सपक प्राष्योच्वता प्ररोहतां विद्र,माणा प्रवालाना कान्तय इब कान्तयों 
* येषां ते: किप्तलयैनू'तनपल्लवैहेंतुभिस्ता म्रामीपद्रक्ता त्विप कान्ति विश्वतों घारयन्तः 
कले ८व्यक्तमधुर॑ भू ज्भालोनां भ्रमरपटड्त्मीनां विरुतैगु >जने रविश्वदो5विस्पष्टो यो 
व्याहारों *भाषित॑ तस्य लीला चेष्टा ब्िश्रतोति लीलाभूतो मलस्यानिलस्य 
पवनस्पाहुतिभिस्ताडनैश्चलैइ्चज्चले: शाखाना समूहैमु हु: पुन:पुनघू ण॑न्‍्तो अमन्तो 
!मत्ता इव भान्ति ॥१७॥ 
मूले गण्ड्वसेकेति--वकुर्ल: भूले गण्डूबसेकासव: पुष्पवृष्ट्या वास्थते इव । 
तरुण्या: मुखबशशिनि मध्वाताम्रों (सति) अद्य चम्पकानि चिराद्‌ भान्ति 





श्र रतनावली 


आकर््याशीकपादाहतिपु च रसितां निर्भर नूपुराणां 
भद्धारस्यातुगीतैरनुकरणमिवारभ्यते भूजूसामें: ॥१८॥ 

विद्वेषकः:-- भू त्वा) भो वमस्स, णे एदे महुमरा णेठरसई अणुहरस्ति । 
णंउरसद्दी ण्जेग्व एसो देवीएं परिअणत्स । [भो वयत्य, नैते मधुकरा गूपुर- 
शब्दमनुहरस्ति । नूपुरदाब्द एडप देव्य;: परिजनस्य ।] 

राजा--वपस्य सम्पपुपलक्षितम्‌ । 

(ततः प्रविशति वासवदत्ता, काझवनमाला, प्रूजोपकरणहुस्ता सागरिका, 
विभवतश्च परिवार: ॥) ँ 

यासबदत्ता--हुझजे कथ्चणमाले, आरदसेहि से मअरन्‍्वुण्जाणस्स मर्गं 

हहिल्‍्ने काझचनमाले, आदेक्षय मे मकरन्दोद्यानस्थ सार्यम्‌ ।] थ 

काञ्चमसाला--एदु एडु भट्टिणी । [एल्वेठु भर्ञी ।] है 

बास०-- (परिश्रम्प) हम्जे कड्चणमाले, अध केतिभ दूरे सो रत्तातोअपा- 
यो जहि मए भभवदों कुसुमाउहस्स पूआ विष्वत्तददध्वा । [हस्‍्जे काश्वन» 
साले, अथ कियदूदूरे स रक्ताझोकपादपों यत्र मया भगवतः कुसुमायुधस्य जा 
निर्व॑त॑यितब्या ।| 

काझ्च०---भटिटिणि, आसण्णी ज्जेव्व। कि ण पेदलदि पद््‌टिणी। इमं क्खू 
सा णिरस्तदश्मिण्णकुसमसोहिणो संद्िटिणोएं परिग्यहिदा माहुबी लदा। एस्सा वि 
अवबरा णोमालिआ सदा जाए अआलकुसुमसमृग्गमसढालुण भदिदणा अधुदिर्ण 
आआतीअदि अप्पा । ता एवं अदिक्कमिअ दीसदि ज्जेव सो रक्तासोअपाअवी र्जाह्‌ 
देवी पूमां णिव्वत्तइस्सदि । [भ्रि, आसन्न एवं। कि ने प्रेक्षते भर्ग्नी । इपं खलु 
सा विरन्तरोड्िन्तकुसुमशोभिनी भर्व्या 'परियुददीता माथवीलता। एपाध्यपरा 
नवमालिका लता यस्या अकालकुसुमधमुद्रमथदालुना__ भर्वाशदिनमायास्यत 
भूजसार्थ: अशोकपादाहतिपु भुश रणतां नूपुराणा झद्धारस्य भाकर्ण्य अनुगीतीः 
अनुरणनमिव आरभ्यते । इत्यस्वयः ! बकुले: कैस रवृक्षेमू ले पादि गण्डूपसेकस्या- 
सो मरद्य॑ पुष्पाणा वुष्ट्या वास्यते सुरभीक्षियते दव । तरुष्या सुवत्या मुखभेव 
शी तह्मिन्‌ मधुना मर्चेनाताअ ईपड्क्ते सत्यध चम्पकानि चम्पकपुव्पाणि 


प्रथमोडडू: २६ 


समूह (युवतियों के) अध्ोक वृक्षो फो पैर से ताइन करने में जीर से बजते हुये 
नूपुरों को झकार को सुनकर किये गये अपने ग्रुजारों से, मानों (युवतियों के 
नूपुरों की झकार को) ग्रुनगुना रहे हैं ॥१८॥ 

विदृषक-- (सुनकर) है मित्र, यह भौरे नूपुर की ध्वनि का अनुकरण नहीं 
कर रहे, (अपितु) यह महारानी की दासियोी के नृपुरो की ध्वनि ही है । 

राजा--मित्र, (तुमने) ठोक पहचाना । 

(तब वासवदत्ता, काव्चनमाला हाथ में पूजा को सामग्री लिये सागरिका 
और श्रेणी के अनुसार सेवक-समूह प्रवेश करता है।) 

वासवदत्ता--सखी काझ्चनमाला, मुझे मंकरन्द उद्यान का मार्ग बतलाओ। 

काउचतमाला--स्वामिनी चलें चलें । 

बासवदत्ता--(घूमकर) सखी काञ्चनमाला, अब वह रक्ताशोक वृक्ष 
कितनी दूर है, जहाँ मुझें भगवान्‌ कामदेव की पूजा करनो है। 

क्राउचनमाला--स्वामिनी, आ ही गया। कया स्वामिनी देख नही रहीं ? 
निश्चय ही, यह वह घवले छिले पुष्पों से शोभा देने वाली, स्वामित्री द्वारा 
अपनाई गई माधवी लता है। भोर यह दूसरी नवमालिका लता है, जिसके बिना 
ऋतु पुष्पोद्गम मे विश्वास करने वाले स्वामी प्रतिदिन स्वयं को कष्ट दे रहे 





विरात्‌ सुदीध्धंकालस्य पश्चाद्‌ भान्ति श्रकटीभवन्ति। भृज़्ार्णा भ्रमराणां साथें: 
समुहैरशोकवृक्षाणां पादाभ्यामाहतिधु ताडनेपु भृशमुत्कद रणतां ध्वर्नि कुर्वतां 
नूपुराणां मब्जीराणां श्वद्धारस्याकर्ण्यनुगीतैगानरनूरणन पश्चाद्‌ ध्वतनमि- 
वारभ्यते ॥१ ८।॥। 

निरन्तरोड्िन्नेति---निर्मेतमन्तरं यस्माचद्‌ तथा स्थात्तथा निरन्त रमुद्धिप्ा- 
न्युदूगतानि कुसुमानि तै: शोभत इति । अकालकुसुमेति--अकालैश्नृती कुसुमाना- 
मुद्गमे प्रसवे श्रद्धालुना विश्वासवता । 


रै० रत्तावली 


आत्मा। तदेनामतिक्रम्य हृश्यत एवं हा रक्ताथोकपादपों यद्न देवी पूजा निर्ब्ते- 
पिष्यति ॥] 

ब्रासव०--ता एहि।र्ताह ज्ञेब्य सह गरष्छम्ह । [वर्देद्दि तर्जव सघु 
गच्छाम: (| 

काञ्च०--एडु एव भट्टिणी । |एल्वेतु भर्भी ।] 
(सर्वोः परिक्रामस्ति) 

काझव०--मट्टिणि, अं यु सो रत्तासोअपायवो नाँह देवी पुणों विष्वत्तइ- 
स्सदि। भत्रि, अयं॑ सलु स रवताशीकृपादपो यत्र देवी पुजां निवंतंणिप्यति ॥| 

बापत०-- तेन हि में पुआणिमित्ताईं उवअरणाई उबर्णहि। [पिन हि भें 
पूजानिमिसास्युपकरणान्युपानय ।] 

साग०--(उपसूत्य) भद्टिणि, एदं सावें सज्जम्‌ । [भरत्रि, एतट्स्व सम्जम)] 

चास०--(निरूप्यात्मगतम्‌) भहो पमादों परिअथसत्स । जस्स झजे देव दं सथ- 
पधादो पञत्तेण रक्खोअदि सस्स ज्जोय विद्ठिगोमरे पडिदा भये | भावु एवं 
भणिस्स । (प्रकाशम्‌) हश्ज़ें साअरिए, कोस तुम अज्ज समरणमहस्यपराहीणे 
परिमणे सारिभ उंज्मअ इध मादा । ता तह जे ब्व सह गष्य । एंद वि स्व 
पू्रोवअरण कड्चणमालाएं हत्ये समप्पेहिं। [अहो प्रमाद: परिजतस्य । यर्येव 
दर्शनपयात्प्रपत्तेन रक्ष्यते तस्यंद हृष्टिगोचरे पतिता भवेत्‌ | भवतु ॥ एवं * 
तावद्धूविष्यामि । हझ्जे सामरिके, कस्मात्वमद्य मदनमहोत्सवपराधीने परिजने 
सारिकामुज्मित्वेहागता । तत्त्व सघु गच्छ । एतदवि सर्व पूजोपकरणं काञचने- 
मालाया हस्‍्ते समर्पय |] 

सात०--जं भट्टिणी माणबेदि | (इति तथा कृत्वा कतिवित्पदानि गत्वा 
आत्मगतम्‌) सारिआ मए उण सूसंगदाए ह॒त्ये समप्पिदा । एदं थि अत्थपि से 
पेश्लिदु' कोदुहल कि जहा तादस्स अन्तेयरे भअर्व अंगों अच्चिअदि इह थि 
सहज्जैद कि अप्णहेत्ति | ता अलविखदा भविअ पेक्खिससे (परिक्रम्यावलोक्य 
च) ता जाव इह धरूआासमओं होदि ताव अहूं वि भभवन्तं अर उजेब पूशददु' 
कुसुपाद' अवखिणिस्स । (इति कुसुमावचरय नाटयति | [यद्धश्यज्ञापयति । 
सारिका सया पुनः सुगज्भताया हस्ते समपिता। एतदप्यत्ति में प्रक्षितु! कौवूहल॑ 
कि यथा तातस्यान्त'पुरे भगवाननज्भोडच्यंते, अवापि तथैव-किमन्यथेति। _ 
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हैं। तो इसे पार करके वह रक्ताशोक वृक्ष दीख ही पड़ रहा है, जहाँ देवी पूजा 
करेंगी । 
वासवदता--त्ो आओ | श्षीघ्र वहीं- चलें । 
काठउचनमाला--स्वामिनी चलिये, चलिये 
(सब घूमती हैं) 
काम्चनमाला--स्वामिनी, यही वह रक्ताशोक वृक्ष है, जहाँ महारानी पूजा 
करेंगी । 
वासवदत्ता --तंब मुझे पूजा के लिये सामग्री दो । 
सागरिका-- (समीप जाकर) स्वामिनी, यह सब तेंयार है | 
बासवदृत्ता--(देखकर मन ही मन) ओह ! सेवकों की लापरवाही जिसके 
ही हृष्टि-पथ से प्रयत्व पूर्वक बनाई जा रही है, उसको ही दृष्टि में पड़ 
जायेगी । अच्छा, तब ऐसे कहूँगी | (प्रकट में) सखी सागरिका, आज सेवकों 
से मदन-महोत्सव से बे-सुध होते हुए तू सारिका को छोड़कर यहाँ कैसे भा 
गई । जल्दी से वही पहुँच और इस सब प्रृजा की सामग्री की काञ्चनमाला 
के हाथ में सौप दे । 
हे सागरिका--जो स्वामिनी आज्ञा दें । (वसा ही करके और कुछ पद जाकर, 
स्वगत) सारिका तो मैंने, सुसज्भता के हाथ सौंप दी है। फिर, मुझे यह देखने 
की उत्सुकता है कि पिता के अन्त:पुर में भगवान कामदेव,की जैसे पूजा होती 
है, क्या यहां भी वसे ही होतो है; ध्वा अन्यथा । इसलिये छिपकर देखूंगी । 
(घूमकर ओर देखकर), जब, तक, यहाँ पूजा का समय होवे, तब तक मैं भी 
भगवान कामदेव ही की पूजा के लिये पुष्प चुनती हूँ । (पुष्प चुनवे का नादूय 
करती है) । 
“0 


+ 


2) रत्तावती 


तस्मादलक्षिता भूत्वा श्रेक्षिप्ये । तथ्यावदिह पजाप्तमयों भवति तावदहमाति 
भगवस्तमनडुमेव पूजयितु' कुमुमाव्यवचेष्यामि ।] 

वात०--कब्वणमाले, पडिट्ठायेहि अर्तोममू्ते भमयन्त पज्जुण्ण । 

कास्चनमाले, प्रतिप्ठापयाशोकमुसे भगवन्त प्रदु म्नम्‌] 
फाडच०--म भद््‌टिणी! आपवेदि[ (इवि तया करोति)। [यद्धव्याह्ापयरति] 

वि६०--धी यअस्स, जधा दीतत्तो णेडरसदूदों सपा तककेमि आअदा देवी 
अत्तीभमूसंत्ति  [भो वयस्य, यथा विधात्तों सूपुरशब्दस्तथा तरकयाम्मागता 
देव्यशोकमूलमिति । 

राजा--(अवलोबय) वयस्य, सम्यगवधारितम्‌ ! पह्येयं देवी था हिलेया 

कूसुमसुकुमारमूर्तिदंधती नियमेन तनुतरं मध्यम्‌ | 
आभाति मकरकेतीः पाश्वेंस्था चाएगप्टिरिव ॥१8॥ 
हिं। उपसर्पाव: । (उपसृत्य) प्रिये वासवदत्ते । 

बास०---(विलोकय) कं अम्जउतो / जमड़ु जअबु अज्जउतों । एवं भात्तण। 
एत्य धवविसदु अज्जउतों । [कथमार्यपुत्र:। जयतु जयत्वायंपुत्रः । एतदासने 
अन्रोपविशत्वारयपुत्र: !] हि 

(राजा नाट्येनीपविशति) _ 

काशच०--पट््‌टिणि, सहत्यदिण्णेहि कुडः कुमचन्दणपासए हिं सोहिद' कठुआ 
शत्तासोअपाभर्द भच्चीमदु भव पर्जुण्णो । [मर्तरि, स्वहस्तदरे: कुड्कुमचतदन- 
स्थाप्नके: घोभितं कृत्वा रक्ताशोकपादपमच्येतां भगवारपध म्नः ।] 

'बासव०--उवणेहिं मे पृओवअरणाई॥ [डप्तय मे पुजोपकरणानि ।ह 

काञ्चममालोपनयति । वासवदता वा करोति ) हु 
* राजा--प्रिये 


कुसुमसुरुमारेंति--कुसुमसुकुमार मूति: नियमेन तथुवरं मर्ध्य देती (एपा 
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वासबदत्ता--काञ्चनमाला, अशोक की मूल में भगवान्‌ कामदेव की प्रति- 
धठापना करो । 

काझ्यनमाला--जो स्वामिनी की आज्ञा हो । (वसा करती है) 

विदूषक-हें मित्र, जैसे कि नूपुरों की ध्वनि शान्त हो गई है, उससे 
समझता हूं कि महारानी अशोक को मूल पर पहुंच गई है । 

राजा--[देखकर) मित्र, ठीक समझा। देखो, यह महारानी है जो 
यहू-- 

४. पुष्प के समान कोमल शरीर बाली (और) द्रत-उपवास जो क्षीणतर कठि 
को धारण करती हुई कामदेव के समीप में स्थित, मानों, धनुयंष्टिल्सी 
लगती है ॥६॥ 

तो आओ । पास चलें | (समीप जाकर) प्रिय वासवदत्ता । 
बासवदत्ता--(देखकर) कैसे ! आयंपुत्र !! आर्यपुत्र की जय हो, जय हो। 
(लीजिये) यह आसन । आयेपुत्र इस पर बैठे । 
रे (राजा बैठने का नाट्य करता है) 
काझंचनमाला--स्वामिनी, रक्ताशोक वृक्ष को अपने हाथ खय्रादे मये केसर 
के लेप से भूषित करके भगवान्‌ प्रद्युम्व की पूजा कीजिये । 
बासददत्ता--पूजा की साम्प्री सेरे पास लाओ। - 
(काञ्वनमाला समीप ले जाती है और वासददत्ता बैठा करठों है) 
राजा--प्या री, 









देवी) भकरकेतो: पाश्वेस्था चापयध्टिरिव आभादि॥ इत्दत्नम? 
सुकुमारा कोमला मूर्ति: कायो यस्याः 
सा, नियमेन ब्रतेन पक्ष नियमेन निरचयेत 
पक्षे मध्यभागं दधती धारयन्तो देवी वाउददरर 


३४ सत्नावती 


श्रत्यग्रमज्जनविशेषधिविक्तकान्ति: 
कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता । 
विश्वाजसे मकरकेतनमचेयन्ती 
वासप्रवालविटपिप्रभवा लतेव ॥२णा 
श्रपि च 
स्पृप्टस्त्ववैप दयिते स्मरपुजाव्याप्रतेन हस्तेव । 
उद्भिन्‍नापरमृदुतरकिसलय इब लक्ष्यतेड्शोकः ॥२१॥ 
श्रपि च 
श्रनज्भी5यमनज त्वमद्य निन्दिष्यति ध्रूवम्‌ । 
यदनेन न संप्राप्तः पाणिस्पर्शोत्सवस्तव । २३॥ 
काल्च०--भद््‌टिणि, अच्िब्दों भव पम्जुण्णो | ता करेंहि भत्तुणों उईर्द 
पूआसककारम्‌ । [सित्रि, अचितो भगवान्‌ प्रचुम्न:। तत्कुर भतुरुचित पूजा 
सत्कारम ।] 
वात०-तेण हि उबणेहिं में कुसुमाइ' विलेव्ण घ। [तेन हि उपनय मे » 
कुसुमानि विलेपनं व ।] 





स्वहस्तेति--स्वहस्तेन दता या कुडकुमस्थ चचिका चर्चा तया शोमित 
विभूषितम्‌ । 
प्रत्पप्रमम्ननेति--प्रत्यग्रमेज्ज न विश्ेषविवि क्तका न्ति: कीसुम्भराग्रठुचिरस्फुर- 
दशुकान्ता मकरकेतनमचंयन्ती वालप्रवालविटपिप्रभभा लतेव विश्राजतै। 
इत्यस्वयः । प्रत्यग्रेणाचिरवृत्तेन मज्जनेन स्नानेन विशेषेणाइधिक विविक्तीज्ज्वला 
कांतिमंस्या: सा, पक्षे अत्यग्र »यन्मज्जन जलसिज्चनं तेन विश्लेषेण विविक्ता 
स्वच्छा. कान्तिर्यस्यास्तादृशी, कोसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता. कौसुम्मेत 
सुम्भपुष्पजन्येद रागेण रण्जनद्रव्येथष रुचिरः सुन्दरः सफुरतू लसंइर्चाशुकल्य 
पदस्पान्तों यस्या: सा पक्षें कौधुम्मस्येव कौसुम्भपृष्पस्येव यो रागो लौहित्यं तेन 
डुबिरा स्कुरद्धिरशुसिः किरणे: कासता रमणीया च, मकरकेतन कामदेवमर्चे- 
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सद्य:स्तान से विशेष निर्मेल कान्ति वाली, कुसुम्भी रंग [में रंगने) से सुन्दर 
समकते हुए आंचल वाली, तुम्र कामदेव को पूजा करती हुई ताजे जल-पिचन 
से विशेष निर्मेल कान्ति वाली, कुसुम्भ के पुष्प की सी लालो से सुन्दर एवं 
चमचमाती हुई किरणों से रमणीय, नूतन-पल्लवों वाले वृक्ष पर उग्ी हुई, लता 
के समान शोभा दे रही हो ॥२०॥॥ 
और भी -- स् 
प्रिये, तुम्हारे द्वारा कामदेव की पूजा मे सलग्न हाथ से स्पर्श किया गया 
जद अशोक वक्ष (ऐसा) लगता है कि जिसमे, सातो, दुसरा अतिकोमल मूतन- 
पह्लब फूट आया है २१० 
और भो-- 
आज, निष्चिचत ही, यह कामदेव (अपनी) शरीर हीनता की निन्‍्दा करेगा 
कि यह तेरे हाथ के स्पर्ध के आनन्द को न प्र:प्त हुआ ॥२२॥ 
कास्चनमाला--स्वामिनी, भगवान्‌ ग्रयुम्न की पूजा कर ली । अब स्वामी 
का योग्य पृजा-सत्कार कीजिये 
4 चाप्वदत्ता--तो पुष्प और अज्भूराग मेरे पास लाओ 


कि अर अप 2:226 /क928. - कक: 00030:3. 2000 24: 35:02 कल कर नकल 
अन्‍्ती पूजयन्ती बालप्रवालविटपिप्रभवा बाला, नूतनाः प्रवाला; पल्‍लचा: य्स्य से 
विंठपी वृक्ष: प्रभव उत्पत्तिस्थान यस्‍्या: सा लतेव विश्राजमे छोभसे )॥२०॥) 
स्पृष्टर्त्वये ति--दयिते, त्वया स्मरपूजाव्यापृतैन हस्तेन स्पुष्ट: एप: अशोक: 
उद्धिज्लापरपृदुतरकिसलयः इव लक्ष्यते | इत्यन्वय:। दंयिते प्रिये, त्वया देव्या 
वासददत्तया स्मरपूजाना कामदेवार्चनायां व्यापृततेन लग्नेत हस्तेन स्पृष्ट एपो5- 
शोबस्ताक्षामा वृक्ष उद्धिन्न उद्गतोउन्यों मृदुतरः कोमलतर: किसलयः पल्‍लचों 
अस्य छू दब लक्ष्यते रइपते ॥२१॥ 
अनझ्भू इति--ध्रुवम्‌ भद्य अयम्‌ अनजू: अनद्धूत्व॑निन्दिष्यति, यद्‌ भगेन 
सब पाणिस्पर्शोत्सवः न सप्राप्त: ) इत्यन्वय: । घूव निश्वयेनाथस्मिन्‌ दिवप्रेड्यं 
पुरतोइच्य॑भानों नास्त्यज्भ यस्प सोइनज्ूः कामदेबोध्नद्भत्वमनजुस्प भावोश्नद्धुल 
देहहीनत्व तस्निन्दिष्पति, यदू यतोश्नेन तव पाणिना हस्तेन ये; स्पर्श: परामश। 
स्‌ एवोत्सव आनन्दः स न सप्राप्त उपलब्ध: ॥ररत 


रे६ * रत्नावती 


काअंच०--भंद्टिणि, एवं सब्य सज्ज । [भभ्रि, एतत सर्व सज्जम ।] 
(वासवदत्ता नाटथे न राजाने पुजयति) 

साग०--(गृहीतकूसुमा) हद्धी हृदी । कह कुछुमलोहोक्लित्त हिम्रआएं 
अदिचिर ज्जेद मए फिंदं। ता इपिणा प्लिन्दुयारयिड्येण ओवारिबस्तरीरा 
भविथ पेकलाधि (तथा कृत्वा विलोग्य सविस्मयम्‌) करथ पच्चक्लों एम्व भअमे 
फुसूमाउही इहू पूरा पडिच्छदि । अम्हाण तादरस अन्तेडरे उय चिस्तगरो 
अच्चोभदि । ता भह्‌ वि इमेंहि कुसुम हि इह दिठदा ज्जेग्य मअवतत्त कुछुमाहहई 
पुअअइर्स्स (कुसुमानि प्रक्षिप्प) णमो दें भअवं कुसुमाउह अमोहदलेणों में भविस्त* 
म्िं। (इति प्रणमति) । दिद्‌दं ज॑ दिट्ठव्यं + ता जाव ण॑कोधि में पेशत्ादि 
बाव ज्जैब्व गमिस्स । (इति कतिवित्‌ पदाति गच्ध॒ति)। [हा धिक्‌, हा धिक! 
कर्थ कुसुसलोभोत्क्षिप्तहृययातिचिरमेव मया कृतम्‌ ॥ तदनेन सिन्धुवारविदोें 
नाएवारितशरीरा भूत्वा प्रेक्षे ॥ कथ अत्यक्ष एव. भगवान्‌ कुसुमायुध इह इन 
प्रदीच्छति । अस्माक॑ तातस्यान्त:पुरे पुनदिचत्रयतोःच्यंते । तदहमप्येमिः 
कुसुमैरिह स्थितैव भगवन्त कुसुमायु्ध पुजमरिष्ये । नमस्ते भगवन्‌ कुसुमायुघस 
अमोधदशंनो मे भविष्यप्ति । दुष्ट यद्‌ द्रष्टव्यमू । तथावन्न को5पि मां अं क्षते । 
तावदेव ग्रमिष्यामि ।] ४ 2, 

काझव ०---अरुज वसन्तभ, एहि । संपद्द हुमं थि सोत्विवाअण पडिच्छ | 

[आर्य वसन्तक, एहि साम्पते त्वमपि स्वस्तिवाचने प्रतीच्ध ।) 

(विदूषकः उपसपंति) 

बास०--(व्लिपनकुसुमाभरणदानपूर्वकम्‌) - अज्ज, सोत्पिवाअर्ण पडिच्द ! 
(इत्यपंयवि) । [भाय॑ स्वस्तिवाचन्न प्रतीच्छ] ह 

घिदुं ०-- (सहर्ष युहीत्वा सोत्यि भोदीए । [स्वस्तिवाधन भवत्य ॥] 

(मेपथ्ये वैत्ञालिकः पठति) 

अस्तापास्तसमस्तभासि वभसः पार प्रयाते रवा- 

__ वास्थानों समये सम नृषणन- सायतने संपतन ॥ 
कुसुभलाभेति--कुसुमानां लोभेनोत्कषिप्तमाकृष्ट हृदय यंत्यास्तया । 
अस्लापात्तेति--अस्तापास्तसमस्तभासि रवो ममसः पार श्रयाते सायच्तने समये 
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काझचनमाला--स्वामिनी, यह सब तैयार है । 
५ वित्तवदत्ता राजा की पूजा का नाठय करती है) 
सागरिका-- (पुष्प लिये हुए) हाय घिककार ! हाथ धिक्कार !! पुष्पो के 
लोभ में आश्ृष्ट हृदय होकर क्यो मैंने बहुत देर कर दी ? तो अब इस सिन्धुवार 
के झुरमुट मे शरीर छिपाकर देखती हूं । (वेसा करके और देखकर, आदचर्य से) 
यह क्या है ? यहाँ भगवान्‌ कामदेव प्रत्यक्ष होकर पूजा ग्रहण करता है| हमारे 
“पिता के अन्त:पुर में तो चित्र मे बना हुआ थूजा जाता है । तो में भी यहाँ 
'* बडी रह कर ही इन पुष्पों से भगवान्‌ कामदेव की प्रुजा करूंगी । (पुष्प फेंक 
कर) भगवान्‌ कामदेव- तुम्हें प्रणाम । अब तुम मेरे लिए सफ़ल दश्शन वाले 
होगे। (इस प्रकार प्रणाम करती है) । जो देखना था (वह) देख लिया । 
, इसलिये जब तक कोई मुझ नहीं देखता, तब तक पघैली जाती हूं । (यहू कहकर 
कुछ पद जाती है) । 
काञ्चनमाला--भार्य वसन्‍्तक, आओ । अब तुम भी स्वस्ति-वाचन ग्रहण 
करो । 
(विदृूषक समीप जाता है) 
वासवदत्ता-- (अद्भ राग, पुष्प और आभूषण देते हुए) भार्य, स्वस्ति-वाचन 
लीजिये । (देती है) । 
विदृषक--(हुप से लेकर) आपका कल्याण (हो) । 
(नेषथ्य मे वैतालिक पाठ करता है) 
समस्त कान्ति को अस्ताचल पर डाल चुके हुए सूर्य के आकाश के पार 
3 पहुँच जाने पर अब साथंकाल के समय एक साथ राजसभा की ओर मिलकर 





समम्‌ आस्थानी संपतन्‌ एप: नृूपजनः सम्प्रति हथवां प्रीत्युत्तपंकृत: उदयततस्य 
इन्दो: सरोरुहयुतिमुप: पादानू इव (हां प्रीत्युत्कपंंत: उदयनस्य) तव 
(सरोरुहद्यूतिमुपः पादान्‌) आासेवितुमुद्वीक्षते | इत्यन्वय: । अस्तेष्स्ताचलेश्पास्ता 
निश्षिप्ता: समस्ता भासः किरणा येत तल्मिनू रवौ नभसः पारमन्त प्रयाते गते 
सायंतमें सान्ध्ये समये सम युगपद्‌ आस्थानी राजसभा संपततन्‌ ग्रच्छन्‌ एप नूप- 
जनो राजसमूह:ः सम्प्रति इशा नेत्राणां प्रीत्या आनन्दस्योत्कर्पमाधिक्यं करोतीति 


दर रतावती 


सप्रत्येप सरोरहय,तिमुपः पादांस्तवासेवितु" 

प्रीत्युत्कर्पकृतो दणामुदयनस्येन्दीरिवोद्ीक्षत ॥२३॥ 

साय०--(श्रृत्वा सहप॑परिवृत्य राजाने सस्पृहं पश्यन्तरी) कर्घ अं मो 
राआ उदभणों जहस अह तादेण दिष्णा । (दीप नि:इवस्प) ता परप्पेश्नणदू्तिई 
वि में जीविद एदस्स दरणेण दाणों यहुमद संवुत्त ( [कथमर्य स राजा उदपतों 
यध्याह वातिन दत्ता | तत्स्रेपणदरपितमकि में जोवितमेतस्य दर्झनेनेदानी बहुमत 
सवृत्तम्‌] । | 

राजा--कथमुत्सवाह* चेतो भिरस्मामि: सम्ध्यातिकमो४पि मोपलक्षितः। 
सम्प्रति परिणतमह: देवि, पश्य--- 

उदयतटान्तरितमियं प्राची मुचयति दिद निशानाथम्‌ । 

परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितत रमणी ॥२४॥ 
देवि, तदुत्तिष्द । आवश्ाभ्यस्तरमेव प्रदिशाव: । । 
ह॒ (सर्व उत्थाय प्रिक्रामत्ति) 

सागरिका--कथ  पत्यिदा देगी । भोडु । ता भहूँ वि ठुरिदं गमिस्स। 
(राजान सस्पृह हृष्टूवा नि:श्वस्य) हड्डी हद्धी । मन्दभाइणोए सए प्रेविलदु वि 
चिर ण पारिदों अअ जणो । (इति राजान पश्यन्ती निष्कान्ता) । [वेथ्थ प्रित्विता 
देवी । भवतु । तदहुमपि त्वरित गमिष्यामि ! हा घिकू, हा धिकु,। मन्दभावित्या 
मया प्रेक्षितुमपि चिरं न पारितो5्यं जन: ।] 
ः तस्योदयनस्थोदुध्वंमय्त गमन यस्य तस्येन्दोश्चन््रमसः सरोरहचुतिमुपः सरधिं 
रोहन्तीति सरोच्हाणि कमलानि तेपां दूंति कार््ति मुष्यन्ति चोरयस्तीतिं 
सरोरहयुतिमुषस्तान्‌ पादानू किरणानिव सम्यकूपालनेन श्रजातां इचा ग्रीलुत्क- 
पंकृत उदयवस्थ गम राजस्तव सरोस्हय्रुतिमुवः कमलतुल्यकान्तीनू पादा4 
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जाता हुआ यह राज-समूह चन्द्रमा के समान नेतरों को आनन्द का अतिशय 
पत्पन्न करते वाले तुझ उदयन के, कमलों की कान्ति को चुराने वाले, चरणों 
को सेवा करने के लिए ऊपर (मुख करके) प्रतीक्षा कर रहा है ॥र२३॥ 

सागरिका-- (सुनकर, हर्ष से मुड़कर राजा को चाह से देखती हुई) भरे ! 
यह राजा उदयन है जिसके पिता ने मुझे दिया था। (लम्बा सांस लेकर) तेब 
दूसरे की चाकरी से दूषित भी मेरा जीवन इसके दक्शंत से अब आदरणीय हो 
गया । 

राजा--अरे ! यह क्या उत्सव से लुभाये चित्त वाले हमने सन्ध्या का 
बोठ जाना भी न देखा । अब दिन प्तमाप्त हो गया है । देवी देखो, 

यह पूर्व दिज्ञा उदयगिरि के तट से व्यवहित चन्द्रमा को, जैसे (विरहिणी) 
रमणी पीले मुख से हृदय में स्थित प्रिय को, सूचित कर रही है ॥२४॥ 


देवी, तब उठो । घर के अन्दर हो चलें । 


(सब उठकर घूमते हैं) 


सागरिका--ऐं, महारानी चल पड़ी । अच्छा, तब मैं भी जल्दी से जाती 
हूँ । (राजा को चाह से देखकर और गहरा सांस लेकर] हाय ! घिवकार ! 
हाय !! धिककार !! मैं मन्दभाग्य इस जन को देर तक देख न सकी । (इस 
प्रकार राजा को देखती हुई निकल जाती है) । 





* चरणानासेवितुमुद्दीक्षत उन्मुख्लः सन्‌ प्रतीक्षते ॥२३॥ 
उदयतटान्वरितमिति-रमणी परिपाप्डुना मुखेन हृदयस्थितं प्रिय मित्र मिव इय 
प्रात्ी दिगू उदयतटान्तरितें निश्चानाथ सूचयति । इत्यन्वय:। रमणी (रिपाण्डूना 
पोतेन मुखेन हृदये स्थित प्रियमिवेय प्राची पूर्वा दिगुदयस्योदयाचलस्य पटेनान्वरित 
तिरोहित निश्ञाया नाथ॑ चन्द्र सूचयति ॥२४॥ 


हा हि रलावबी 


.._ राजा-- (परिक्रामन) 
देवि तवन्मुखपड्धूजेन शशिनः शोभातिरस्फारिणा 

पश्याब्जानि विनिजितानि, सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । 
श्रुत्वा ते परिवारवारवनितागीतानि भुज्धाजूना - ४ 

लीयन्ते मुकुलान्तरेपु शनकेः सज्जातलज्जा इब ॥रेथा। 

(इति निष्कान्ता: सर्वे) हु 
॥ इति मदनमहोत्सव्रों नाम प्रयमोड्डू:॥ 
द्वितीयीष्डू 
[वत्रः प्रविधति सारिकापस्जरव्यग्रहस्ता छुसतज्ूता) 

सुगज्जञवा--हुद्वों हुदी । रुहि दाणि सम हत्थे सारिआपल्जरं णिविश्वविज 
सदा से पिअसही साअरिआ। ता कहि रथ एथं वेकिलिस्स । (अग्रतो निरूष) 
वाह एसा क्लु णिउणिआ इदो ज्जेब्व आामच्छदि। ता जाव एव पुच्धिस्त। 
[हा धिछू ! हा धिकू ! कुत्रेदाती मम हस्ते सारिकापहजर निश्निष्प गता मे 
प्रियसखी स्लागरिका ) तत्कुश् पुनरेवा प्रेक्षिप्ये । +थमेषा संलु निधरुणित्त एवा- 
गच्छति । तथावदेनों प्रक्ष्यमि ।] 

(तत्त; प्रविद्ञति निषुणिका) 

निपुणिका--(सविस्मयम्‌) अध्चरिम अच्चरिअ । अणण्णदिसों प्मावो 
सण्णे देवदाएं । उदलद़ों बल्ु मए भवुणों वुत्तन्तों। ता गदुअ भट्टिणोएं णिवेद- 
इससे । (इति परिक्रामति) [वाश्चय॑म्‌ आश्वयेम्‌ । अनन्यसह॒शः अमावी मन्ये 
देवतापा: । उपलब्ध: खलु मया भतु व्‌ ततासत: । तद्गत्वा भर्ज्ये तिवेदबिष्यामि ।) 





देवि स्वस्पुलेति--देवि, पश्य, झशिन: “का उप क्र सम, स्किल शेमतित्काशिए लसमुत्पक्लेर, त्व्मुख्पद्धूजेन 
विनिजितानि अब्जाति सहसा विच्छायतां गच्छन्ति, भुज्ाज्ञनाः त्वत्परिवार- 
वारवमितागीतानि श्रृत्वा संजातत्ेज्जा ईवे इनके: मुकुलान्तरेषु लौयन्ते) 


द्वितीयो5डू३ डर 


राजा-- (धूमता हुआ) देवी, देखो, चर्द्रमा की कान्ति को तिरस्कृत करने 
वाले तुम्हारे मुस रूपी कमल से जीते गये जलज अचानक कास्ति-हीन हो रहे 
है। तुम्हारी सेविका गणिकाओं के गीतों को सुबकर भ्रमराजुनायें, जिन्हे 
मानो, लज्जा उत्पन्त हो रही है, धीरे से कुडमलो के मध्य में छिप रही है।२॥ 
(सब निकल जाते हैं) 
# मदनमहोत्सव नाम का प्रथम अंक समाप्त * ' 


तरीका केनने 


द्वितीय अड्डू 
(सारिका का पिजड़ा हाथ में लिये सुसद्भूता आती है) 

सुसज्भधता >हाय ! हाय !! मेरे हाथ में सारिका का पिजडा सौपकर अब 
मेरी प्यारी सखी सागरिका कहाँ चली गई ? अब फिर उसे कहां देखूँ ? (आगे 
देखकर) हूँ, यह निषुणिका इधर ही आ रही है तब उससे ही पूछूंगी 

(निपुणिका प्रवेश करती है) 

निधुणिका - (विस्मय से) आश्चर्य ! आश्चर्य !! मैं देवता का अद्भुत 
प्रमाव स्वीकार करती हूं । मैंने स्व्रामी का वृत्तान्त प्रा लिया। अब जाकर 
स्वामिनी से कहे देती हैं । (घूमती है) - 





इत्यस्वयः | देवि वासवदत्ते पश्य । शशिनः शोभां कान्ति तिरस्करोतीत तैन 
तव मुखमेव पड्धूज कमल तेन विनिजितान्यभिभूतान्यब्जान्यप्सु जातानि 
कमलानि सहृत्ता5स्माद विग्ता छाया कान्तियेपां तेषा भावों विच्छायता ता 
कान्तिहीवता गच्छन्ति । भूज्धानामड्ूना अ्रमर्यस्तव प्रिवारेपु परिजनेपु या 
बारवनिता गणिकास्तासां गीतानि धुत्वा सजातलज्जाः संजाता लज्जा याक्षा ता 
इव लज्जिता इव शनके: शर्तेमु कुलनां कुड्मलानामन्तरेपु मध्यमाग्रेप्‌ लीयन्ते 
गूढास्तिप्ठन्ति ॥२५॥ 
+ ह॒ति मदनमहोत्सदों नाम प्रधमो5डू * 


धर रत्नावबो: 


सुसगता--(उपसृत्य) हुला विउणिएं, कहि दागि विम्हओड्सित्तहिममा 
विभ इहू द्ठद में अवहीरिआ इदो अविवकामसि । [हला निपुणिके, कुम्रेंदानी 
विस्मयोत्क्षिप्तहृदयेवेह स्थितां मामवर्धीयेंतो5तिक्रामप्ति ।] 
निपुधिका-कर्ध सुसगता । हला सुसगदे, सुदृदु तुए जाणिद । एदं बु 
सम विम्हभस्स काअण । अज्ज किल भट्टा सिरिपब्वदादों आअदस्स सिरिसण्ड- 
दासणामधेभस्सत घस्मिअस्स सआसादी अआलकुसुमसज्जणणदोहअं सिविखभ 
अत्तणों पहिगहिदं णोमालिकं कुसुभसमिद्िसो हिंद' करिस्सदित्ति। तहि एवं वृत्तर्त 
जाणिदु बेबीए पेसिदम्हि । तुम उण कहि पत्यिदा | [कथ सुज्धसता । हलां 
सुमजूते, सुष्ठु त्वया ज्ञातम्‌ू । एतत्खलु मम विस्मयस्य काॉरणम्‌ 4 भद्य किले 
भर्ता श्रीपवंतादागतस्थ धीखण्डदासनामप्रेयस्य घामिकस्य सकाशादकालकुसुम- 
सब्जननदोहद शिक्षित्वाउपत्मन: परिगृहीता नवमालिकां कुसुमतमृद्धिशोमिवा 
करिप्यतीति । तत्रैतद्वृत्तान्तं ज्ञातु' देव्या प्रेपित्वास्मि | र्व॑ पुनः कुत्न प्रस्थिता ?] 
सुसंगता--पिअर्साह साभरिअ अण्णेसिदुम्‌ । [प्रियसखी सागरटिकामस्वे- 
प्द्म्‌ 
निपुणिका--सहि, दिदृठा मए दे पिअसही साअरिआ गहिदसभुग्गअचित्तफल 
अवद्टिभा समुध्विगा वअ कअलीधर पविसन्ती । ता गच्छ पिअसरहिं । अहूं वि 
देवीसआस गमिस्स । [सखि, दुष्टा मया ते प्रियसखी सागरिका गुहीतस्षमुद्रक- 
चत्रफलकर्वातिका समुद्वग्तेव कदलोगूहं प्रविद्वन्ती | तद्गच्छ प्रियसल्लीम्‌। अहमपि 
देवी सकाझं गमिष्यामि ।] 
( इति निष्कान्ते ) 
। इति प्रवेशक: ! हि 
» [तत:ः प्रविशति गृहीतचित्रफलकंबतिका मदनावस्था नाटयन्धी सायरिका) 
सामरिका-- (नि.द्वस्य) हिअआ, पस्तीद पसीद ! कि इसिणा आआसमेत्तफ- 
लाएण दुल्लहुजणप्पत्थणाणुबन्धेण । अण्णं व, जेण एथ्व दिद्टेण गे ईदिसो 
सदावों णे वड्ढदि पुणो वित जेव्व पेक्सिदु अहिलसत्तित्ति अहो दे मूढवा। कर 
भ अदिणिसत्त जम्मदो पहुदि सतत सब्वड्ठिद इम जर्ण परिच्चइआ क्लणमंत्त- 
दसणपरिचिद जणअगुगच्धन्तो ण लज्जेति । अह॒वा को दुह दोसो । अणज्भसरप- 


४ 
४ ५ रत्नावली 


डणभीयेण तुए एव्वं अज्ज व्ववसिद । (सास्रम्‌)। होदु। अगड्भ दाव उवालहिं- 
स्सं। (अड्जलि बद्ध्वा) भअव॑ कुसुमाउह, विज्जिदसअलसुरासुरो भवित् 
इत्यिआजण पहुरस्तों कं ण सज्जेत्ति / (विचिन्तय)। अहुवा अप्लों ति। 
(विश्वस्थ) सुब्बधा मम सम्वभाइणीए इमिणा दुण्णिमित्तण अवस्सं मरण एब्व 
उबदिरिद । (फलकमंवलोक्य) | ता जाव इहू कोबि ण आअच्छदि दा्य आलेश्ख- 
समप्पिद त अहिमद॑ जण् पेविखआ जधासूमीहिंद शरिस्स “(सावष्टम्ममेकमना 
भूत्वा नाट्बोन फलक गृहीत्वा निःशवस्य) । जद वि मे अदिसद्धसेण बैवदि अभं 
अदिमैत्त अग्गहत्यो तधायि तत्स जणस्स अप्णो दसगोबाओ णत्वित्ति जधा तथा 
आलिहिश थे पविखिस्त । (इति नाट्येन लिखति)। 

[ह॒दय, प्रसीद प्रश्ोद । क्रिममुनायासमात्रफलक्रेन दुले भजनप्रार्थतानुवन्धेत 
अन्यच्च, येनैंव दृष्टेन त॑ ईदशः सन्तापों ननु वर्धते पुनरपि तमेव प्रेक्षितुमभि- 
लपसीत्यहों ते मृढता | कर्थ चातिनूश्वंसजन्मतः प्रमृति सहसवर्धितमिम जन 

, परित्यज्य क्षणमाव्रदर्शनपरिचित जनमनुगच्छन्त लज्जसे ॥ अथवा कस्तव दोपः । 
अनजू गरपतवभीतैन त्वयैवमद व्यवसितम्‌ ॥ भवतु । अनज्ञ तावदुपालप्स्ये । 
भगवन्‌ कुसुमायुध, निितसकलश्षुरासुरो भूत्वा स्त्रीजत प्रहरत्‌ कथ न लज्जसे । 
अथवानऊ्री5ति । सर्वेधा मम मन्दभागिन्या अनेन दुनिमित्तेनावद्य मरणमेवोप- 
स्थितम्‌ । तद्यावदिह कोईपि नागच्थति तावदलेख्यसमयित तमभिमतत जन 
प्रेद्य ययासमी हित करिष्यामि । यद्यवि मेठतिसाध्वसेन वेपतेयमतिमातमग्रहस्त- 
स्तथापि वस्य जनस्थान्यों दर्शनोपायो नास्तोति यधातथा$लिस्येन प्रेक्षिष्ये )] 

(तत: प्रविज्ति सुतज्भता ) 

सुत्द्भता--एद ते कअलीघरं । ता परविसामि । (प्रविश्याग्रतोध्वलोकय घ 
सविस्मयम्‌) एसा में विअसही आअरिओा। कि उण एसा युरुअणुअराओविसतत- 
हिक्षआ कि वि आलिहस्ती थम पेर्लद। भोहु। ता जाब, इमाएं दिदि|ठ्पर् 
परिहरिअ णिख्वइस्स कि एसा आलिहृदित्ति (स्वेरं पृष्ठतोःस्थाः स्थित्वा हष्टवा 
सहर्पपू) कह भदूदा आलिहिदों १ साहु, साअरिए साहु। अहंवा हा फमलाअर 
उम्झभ राअहुसी अण्णहि अहिरिमदि । [एवचत्कदलीगृहम्‌ । तत्मविश्वामि 
एपा में प्रियसखी सा्यरिका । 'कि पुनरेपा गुवंद्रागो त्क्षिप्तहदया किमप्या- 

लिखन्ती न मां प्रेक्षेत । भवतु | तद्यावदस्या दृष्टिपयं परिहृत्य तिरूपयिध्यामि 


.> 


द्वितोयोडड्ू: ड५्‌ 


भगवान्‌ कामदेव, सब सुर एवं असुरो को जीतने वाले होकर भी स्त्री जन 
पर प्रहार करते हये लजाते क्यो नहीं हो ? (सोचकर) या (ठीक है), तुम 
शरीर-होन हो | [गहरा साँस लेकर) इस अपशकुन के कारण निदिचित ही 
मुझ भन्दभागिनी की मृत्यु आ गई है। (चित्रपट को देखकर) तो जब तक 
कोई यहाँ नही आता, जब तक चित्र में लिखित इस अभीष्ट जन को देखकर 
इच्छानुसार करूगी। (संभल कर एकाग्र मन होकर चित्रपट उठाने का नादूय 
करके गहरा साँस लेकर) यधपि अधिक घबराहट से मेरी अगुलियाँ बहुत कांप 
रही हैं, फिर भी इस जन को देखने का कोई अन्य उपाय नहीं है । इसलिये 
जैसा-तैसा चित्रित करके इसे देखूंगी । (चित्र बनाने का नाट्य करती है) । 


(तत्पश्चात्‌ सुसंगता प्रवेश करती है) 


सुसंगता--यही वह कदली-गृह है। तो अन्दर जाती हूँ । (अवेश करके, 
आगे देखकर, विस्मय से) यही मेरी प्रिय सखी सागरिका है, लेकिन अधिक 
अनुराग से आक्रान्त-हृदय सी, कोई चित्र बनाती हुई, यह मुझे क्यों नहीं देख 
रही ? अल्छा ! तब इसकी नजर बचाकर देखूंगी कि वह क्‍या चित्र बना रही 


है? (उप्तके पीछे की ओर निष्णड्भू खड़ी होकर ओर देखकर हर्ष से) वया 
स्वामी का चित्र बनाया है ? धन्य हो, सागरिका, धन्य हो । ठीक है, राजहुमी 


कमल-दन को छोड़ कर अन्यत्र रमण नही करती ॥ 


पर रलावदी 


किमेषाइलिसतीति । कर्ष भतार्निध्ितः | साधु, सांगरिके, सापु | अथबा ने 
कमलाकरमुस्दित्या राजहस्यस्थस्मिभ्नमिरमते ।] 
साग०--सवाप्पम) आलिहिदों मए एशो। कि उध अणवरदणि यहस्त- 
यप्फसलिलेण में दिदिठ वेश्तिदु' धष्पहवि । (मुलमुततानीशरपाशूणि विवारपन्ती 
सुसद्भवा दृष्ट्वोत्तरोयेण फर्क प्रच्छादयन्ती सविसक्षत्गितम) कूपे पिमताही 
सुसगदा । सहि, इदो उपदित । [आनिशितो मयेपः | कि पुनरनवरतनिपतद्वाध्य" 
सल्रितिन में हष्टि: प्रेशितु ने प्रभयति । गध प्रियससी सुसाज्भञवा । हासि/ 
इहोपविश ।) 
सुसग०--(उपविश्य बलात्फलरूमाइष्य) सहि को एसो तुए एट्य घित्त- 
फजए आलिहिंदो। [समि, के एप स्वयात्र चित्रफनक आलिशितः । | 
साग०-- (सलज्जम्‌) सहिं, परठत्तममणहुसथे प्रभवं अणद्री । [सिखि, 
प्रवृत्तमदनमहोत्मवे भगवालनज्: ।] 
सुत्ता।०-- (सस्मितम्‌) अही दे गिउणत्त । कि सुण्ण विभ एद घित्त 
पड़िभादि | ता अहूरि आलिहिभ रदिशणाध करिह्त । (वर्तिकां गृहीत्वा 
नाटपेन रतिव्यपदेशन सागरिकार्मालिसति)। [अहो ते निपुणत्वम्‌ | कि पुनः 
शून्यमिवैतब्चित्र प्रतिभाति । तदहमप्पासिस्य रतिसनाथ करिंध्ये ॥] 
साग०--(विलोग़प सामूयम्‌) सुसंगढ़े, कोस सुए एश्प अहं आलिहिदा । 
[सुस्तद्भधते, कस्मात्वयात्राहमालिहिता ।] 
सूसंगता--(विहृस्प) सहि, कि अमारण् कुप्पसि | जाविसो तुए कामदेवो 
बआलिहिदों तादिसी मए रदी आलिहिदा। ता अष्णघाप्तम्माविणि कि तुह 
एदिणा आलविदेण ॥ कहेहि सम्य युत्तमतम्‌ । [संसि, किमकारण कुप्यसि । 
यारशरत्वया कामदेव आतविखितस्वारधी गया रतिरालिसिता । तदन्यधाम्रम्भा- 
विनि, कि तवैतेनालपितेन । कथय सर्व बृत्तान्तम्‌ ।] 
साम०--[सलज्जा स्वगृतम्‌) थ॑ जाणिम्हि पिश्सहोएं। (ठुसज़ुताया हस्त 
गृहीत्वा प्रकाशम्‌) पिअसहि, महदी कखु से लडजा | ता तहा करेंसु जहा ण फोधि 
अवरो एव युत्तन्तं जाणादि स्ति । [ननु ज्ञातास्मि प्रियसत्या । प्रियसलि, महती 
खलु में लज्जा | तचथा कुरु यथा न कोष्यपर एतद्वुत्तान्त जानाति ] 


डघ रतावतो 


सुसंगता--सहि, मा सम्ज | ईदिसत्रा कष्यारअणस्स अवस्स एश्य ईदिसे 
घरे अहिलाप्रेण होदव्यं । तड़ादि जहां ण फोधि अबरो एय युत्त््ते आागिस्सदि 
तहां करेमि। एदाए उण मैघाविधोएं सारिआाए एहय का्र्णेण होदस्यं । क्दावि 
एसा इमत्स ब्रासायस्स गहिदगघरा करत वि पुरदो मन्तइस्सदि ! [स्धि, मा 
सज्जत्व | ईहशस्य बन्यारलस्यायश्यमेवेहश वरेडमिलापेण मवितब्पम्‌ ॥ तथावि 
यथा न कोश्प्पपर एत वुत्तास्त श्ास्यति तथा करोमि। एवया प्रुनर्मेधावित्यां * 
सारिकयांत्र कारणेन भवितब्यम्‌। कद्षाप्येपास्यासापध्य गुद्दीताक्षरा कस्यावि 
पुरतो मन्त्रयिष्यते ।] 

साग०--ता कि. दाणि एशय. करइत्स । अदोधि से अधिअदरं संदावो 
चद्ठवि । (इति मदवावस्पां नाठ्यति) । [तत्किमिदानीमत्र करिष्यामि अतो5ईपि 
मे&पिकतरं सन्‍्तापं वर्धते ।) 

सूसग ०--(सायरिकाया हृदये हस्त दत््वा) सहि समस्सस समस्सत्त। 
जाव इमाए विग्पिआए यसिणीवत्ताइ' मुणालआओ अ गेण्हिम सहुं आअच्छा- 
में । (निष्क्रम्य पुनः अ्विश्य व साटघोन नसितीपतः शयनीम मृणालेबेसयालि 
च रचपरित्वा परिंश्विष्टाति नलिनीपत्राधि सागरिकाया दूृदये निक्षिपत्ति) | 
[िलि, समाश्वस्तिह समाइवधिहि | यावदस्या दीपिकाया नलिनीपत्राणि 
मृणालिकाइच ग्हीत्वा सस्वागक्ष्दामि ।[ 

सताम०--सहि, अवभेहि. इसमाइ' णतिणोवत्ताई मुशालवसआई भ। अर्ले 
एदिणा । कीस अआरणे मत्ताणे ओआप्तिप्ति । ण॑ भ्रणाम । [सलखि, अपनयेमानि 
नलिनीपतचाणिं मुणलवलयानि घ॑ । अलमेतेन किमित्यकारण आत्मनमाया* 
सयप्ति । ननु भणामि । > 

दुल्लहजणग्रणुराम्रों लज्जा गुरुई परव्वसो अप्पा ।7 

पिप्नसहि विसम॑ प्पेम्मं मरण सरण ण वरमेवकर्म्‌ ॥१॥ 

[दि्ल॑भजनानु राणो सज्जा युर्वी प्रवश आत्मा ) 

प्रियमखि विषुमं प्रेम सरणं शरण म बरमेकम्‌ ॥श॥] 

(इति मूच्छंति) 
दुलंभजनेति--दुर्लभजनानुराग:, गुर्वों लज्जा, परवशः आत्मा । प्रियसलि 


द्िवीयोडडू:ः ६ 


सुसंगता--सखी, लज्जा न करो। ऐसी उत्तम कत्या को अवश्य ही ऐसे 
बर की अभिलाया। करनी चाहिये । फिर भी, जिससे कोई दूसरा इस बात को 
न जान पाये, मैं वैधा करू गी । लेकिन यह बुद्धितती सारिका इस (रहस्योदु- 
घाटन) का कारण हो सकता है। कही यह इस वात-चीत के शब्दों को जान- 
कर किसी के सामने कह सकती है । हि 

सागरिका--तो अब इस विषय में क्या करूँ ? मेरा सन्‍्ताप तो इससे भी 
अधिक बढ़ रहा है / (कामावस्था की चेप्टा करती है) । 

सुसंगता--(सायरिका के हृदय पर हाथ रखकर) सखी, धैय॑ रक्‍्खो। पैय॑ 
रकक्‍्खो, अभी मै इस बावड़ी से कमलिनी के पत्ते और नाल लेकर तुरन्त आती 
हूँ । 
(बाहर जाकर फिर प्रवेश करके कमलिनी के पत्तों से बिछावन ओर नालो से 
कड़े बनाकर और बचे हुये कमलिनी के पत्रों को सागरिका के वक्ष पर रखने 
का नाटच करती है) । 

सागरिका--पखी, इन कमल-पत्रों तथा नाल-वलयों को अलग हटा दो 
इससे कुछ न होगा । क्यों व्यर्थ अपने को कष्ट दे रही हो ? मैं ढीक कहती हूँ- 

दुलंभ जन के प्रति प्रेम है, भारी लाज है और शरीर दूधरे के अधीन है । 
प्रिय सखि, (इन परिस्थितियों मे) प्रेम सकटपूर्ण है। (क्या अब) केवल मृत्यु, 
ही उत्तम शरण नही है ॥१॥ 

(मृच्छित हो जाती है) 


(एवं) प्रेप विधमम्‌ । (किम) एक मरण वर शरण न ? हत्यन्वयः । दुलल॑भो 

» दुष्प्रापा जनस्वस्मिन्ननुराग: प्रेमोडती मृणालिकादिभिरुपायस्तापोी नापनोदनीय 
इति भाव. | ग्रुह्यंतिमहती लज्जा हछीरतो5नुराग आविष्कतु मशक्‍्यम्‌ )! ननु 
सत्युट्रठेडतुरागे लज्जा त्याज्येति तथा5पि कु म्॒पायंते यत आत्मा झरीर 
परत्य वासवदताया इत्पर्थो वशो5धीन:। भ्रियतखि सुसगति, एवं मम प्रेम विपम॑ 
सकटम्‌ । (क्रम अवुूर्नक केवल मरण॑ मुत्युवेरमृत्तम शरणमउलम्बों 
नहा डे ; 





2० हर रलावती 
सुसंग०--(सकरणम्‌) सहि शाभरिए, समत्सम समस्सप्त। [सति सागरिशे, 
समाश्वस्िहि समाश्यप्तिदि ।] 
(निषय्य) 
कण्ठे कृताबशेप॑ कनकसयमधः शृद्धुलादाम कर्प- 
न्क्रास्त्वा द्वारणि हेलाचलचरणरणल्किट्टूणी चश्रवालः । 
दत्तातद्धी5ड्भूनानामनुसूतसरणिः संभ्रमादश्वपालेः 
प्रश्नप्टोध्य प्लवड्भ प्रविधति नृपतेम॑न्दिर मन्दुरायाः 0१४ 
अधिच 


नप्टं वर्षवर्रमनुप्ययणनाभावादपास्य श्रपा- 

मत्तः कचुकिकस्चुकस्य विशति त्रासादयं वामतः 

पर्यन्ताभयिभिनिजस्य सहृश नाम्नः किराते: कृत 

कुष्जा नीचतमैव यरान्ति शनर्करास्मेक्षणाश्विनः ॥ )े। 

सुंगता-- (माकपष्पप्रतो3वलोवय सम भ्रममुत्थाय सागंरिका हस्ते गृद्दीत्वा) 
सहि उद्ठहि । एसो बयु दृद्ठयागरों इशे प्ले आमध्यदि । ता अलिस्तर्द 
तमालथिश्वास्धभआर पविसिञ् एदं अदियाहेम्ह। [ससि, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ। एप सनु 


ञ 





कण्ठ कृत्तावशंपमिति--कण्ठ कृत्तावश्चेप॑ कनकमय असलादाम अधः 
कर्षनू,. हेलाचलचरणरणत्किदिगीचकदाल:,. दवाराधि कात्वाउज्भानानां 
दत्तातड्ूू, संध्रमादश्ववार्ल: अदुसूतसरणि:, मन्दुरायाः प्रभूष्ट: अब प्लवगः 
सूपते: मन्दिर प्रविशति । इत्यस्वयः। कण्ठे ह्थित छृत्तस्थ छिप्रस्यावशेप्म-* 
बल्चिप्ट कनकस्य विकार: कनकमय स्वर्णविधटितं श्य खलाया निग्रडस्थ दाम 
रज्जुमधों भूमो कर्पनू, हेलया लीतया चल्ेपु चब्बलेयु चरणेपु रणच्छब्दायमा्त 
किद्धिपीनां क्षुद्रवण्टिकानों चक्रवालं समूहों यस्‍्य से: द्वाराणि क्ान्वाइज्जनानां 
स्थीणां दत्त आतद्ी भय येन सः संभ्रमात्त्वरयाउश्वपाले रइवरक्षिमिरत्रुतृता 
मरणिर्मागों यस्य मखुग्या गदवशालायाः प्रभृप्टो बन्धनान्च्युतोष्य प्लबज 


द्वितीयी5ड्डू: श्र 


सुत्ंगता-- (करुणा से) स्झी सागरिका, धीरज रखो, धीरज रबखो । 
(नेषथ्य में) 


गले में टटने से बची हुई सोने की जंजीर को नीचे (जमीन मे) धसीटता 
हुआ, उछल-कूद से चजचल चरणों में बजते हुए घुघुरुओं के स्मुह वाला द्वारों 
को लॉँघ कर स्त्रियों को भयभीत करने वाला, हड़बड़ा,कर अश्व-रक्षको द्वारा 
पीछा किया जाता हुआ, अश्व-शाला से खुला हुआ, वह बानर . राजा के भवन 
मे प्रवेश कर रहा है ॥२॥ न हे 

और भी-- 

हीजडे, मनुष्यों में गिनती न होमे के कारण, लज्जा" छोडकर भाग पड़े है, 
डर के मारे यह घोना कण्चुकी के जामे में घुस रहा है, (अन्तःपुर के) छोर का 
आश्रय लेने वाले किरातीं ने अपने नाम के अनुरूप किया है और अपने देख 
लिएे जाने से डरते वाले कुबड़े और झूककर धीरे ले जा रहे है ॥३॥ 

सुसंगता-- (सुनकर, सामने देखकर, धबराहूट से उठकर और सागरिका 
का हांथ पकड़ कर) सखी उठो, उठो। यह दुष्ट वानर इधर ही आ रहा है । 
अतः बिना दीसे तमाल वृक्षो के अंधियारे मे जाकर इसे निकल जाने देवें। 


+5५-०++++-०---+०-०----४२०--००००--००--०---६६+--६+-+| 
बानरो नृपतेमेन्दिरं भवव प्रविशति ॥२॥ 

नष्ट वर्षवरेशिति--बरपंवरे: मनुष्यगणनाभावात्‌ त्रपामपास्य नष्टम्‌,, अर्य॑ 
वामनः त्रासात्‌ कज्चुकिकज्चुकस्थ अन्त: विश्वति | पयस्ताश्रयभिः किराते: 
निजस्य नामपम्न: सह क्रतम्‌, आत्मेक्षणाप्नंड्िनः कुब्जा झनकः नीचतयैव यान्ति । 
इत्यन्वयः । ब्ंवर्र: पष्ड॑मनुष्येपु पुरुषेपु गणना अभावात्‌ त्र्पा लज्जामपाल्य 
स्थकत्‌वा नष्ठ विद्व तम्‌, अय॑ पुरो दृश्यमानों वामतः खर्वस्त्रासाद्‌ भयात्‌ कझ्चु किन; 
कड्चुकस्य चोलकस्यास्तमंध्ये विद्यति | पर्यन्त॑ सीमाभागमाश्रयन्त इति 
पर्यन्ताश्रयिणस्तैः किरातैं: किरं पर्यन्तभूमिमतन्ति गच्छन्तीति किराता म्लेच्छ- 
भेदास्तैनिजस्य स्वस्थ नाम्न:  सहशमनुरूप कृत चेप्टित तेः पर्यन्तभूमिरा- 
ख्रितैत्यर्चं: । आत्मनः स्वस्येक्षणमवलोकनमाशडुन्त इत्यात्मक्षणाशद्धुनः 
बुब्जा: शनकः शर्ननीचतयाउनुच्चतर्यव यान्ति ॥रे॥ 





हरे रत्वावली 


आगवत इत एचागच्चति । तदब्रक्षितं तम्रालविटपान्धक्रारे अ्रविश्यैनमतिवा 
7 हे 
[ तथाइत्वोभे सभय॑ पश्यन्त्यौ स्थिते ) 

साथ०--सुप्ंगदे, कंघ ठुए चित्तफलओं उम्झिदों। कदावि को वितं 
पैक्सदि । [सुसड्भते, कयं त्वया चित्रफलक उज्मितः । कदापि को5वि ते प्रेक्षते )] 

सुसंग०---अउ सत्यिदे, कि अज्ज वि चित्तफलएण करिस्सस्ति । एसो हू 
दध्विम्नतलम्पड़ो सारिआपज्जरं उमधाडिम दुदठवाणरों अदिक्हन्तो । एसा कक्‍सु 
मेहा बिणी उड्डीणा अण्णदो गच्छदि ता एहि । लहुं अणुसरंस्ह । इमसस आलवस्स 
गहिरक्वरा कस्स वि पुरदो मन्तइस्प्तदि | [अयि सुस्थिते, किमधापि चित्रफल- . 
क्रेन करिष्यसि । एप खलु दधिभवतलम्पट सारिकापञ्जरमुद्धाटघ दुष्टवान रीईतिं- 
ऋन्त; । एपा संलु मेघा विन्युड्डीनान्यतों गरच्छेति | तदेहि। लध्वनुसराव:। 
अस्यालापस्थ गृहीताक्षरा कस्यापि पुरतो मन्त्रधरिध्यते ।] 

साग०--सहि एब्व करेम्ह्‌ । [सरति एवं कुर्वः ।] 

(इति परिक्रामतः ) 
(नेपध्ये ) 


ही ही अच्चरित्र' | [हो ही आदपचर्यंमादचर्यम्‌ ।] 

साग०--- (विलोक्य समयम्‌) सुसंगदे, जाणीअदि परणों वि सो दुढ्ठबाधरों 
आशअच्छदित्ति 4 [सुसगते, ज्ञायते पुतरपि स दुष्टवानर आयच्छतीति ।] 

सुश्ष॑ंध०---(विदृवर्क हृण्ट्वा विहस्य) भदद कादरे, मा मेहि / मत्तुणी परिवातत- 
बत्ती कु एसो अज्जवसन्तओं ( [अधि कातरे मा विभीहिं। भठतु: परिपाश्वेवर्ती 
सल्वेष आमंवसन्तक:] - ध ५८ 

स्ाग०-- (सस्पूहमवच्तोकय) राहि सूसगदे दंसभीओ कखु मर जभो। 

* [सल्लि सुसंगते, दर्शनीय: खत्वय जनः] 

* सुसंग०--अइ सुत्यिदे, कि एदिणा दिद॒ठेण । दूरोग्रुदां कखू सारिआ। 
ता एहि | अणुप्तरेम्ह । [कि सुस्यिते, किमतैद दंष्टेन । दूरीभूता खलु 
सारिका ।  तदेहि । अनुसराब: 3] 

(इति निध्चान्ते ) 


द्वितीयो5ड्धूः श्३ 


(वैप्ता करके दोनो भयपूर्वक देखती हुई खड़ी होती है) 

सागरिका--सुसेंगता, करो ) क्या तूने चित्रपट वही छोड़ दिया ? बहीं 
कोई उसे देस ले ? ह 

सुसगता- अरी, आराम से छड़ी रहने वाली, अब चित्रफलक का वया 
करेगी ? (देख), दही और भात का लोभी यह दुष्ट बन्दर सारिका के विजरे 
को सोलकर चला गया है। यह मेघाविनी भी उड़ो जा रही है। तो आओ, 
जल्दी से इसका पीछा करें । इस बातचीत के अक्षरों को जानी हुई (यह) शिसी 
के सामने कह देगी। 


सागरिका -- सदी, ऐसा करते हैं । 
(यह कहकर दोनों एमतो हैं) । 
(मेपध्य में) 
हा! हा ! अरे ! साइचय, आदइययं ! दर 
सागरिशा--(देखकर भय रो) सुसंगता, मासूम होता है, यह दुप्ट थानर 
फिर आ रदा है। ॥ 
३: ५५ 9 2853५ 
सुसपता--(विदृपषर शो देराकर, जोर से हंसरूर) री, शरपोरू, ने शर । 
पह तो स्वामी के पास रहने बाला आर्य बसन्‍्तक है । 
सापरिका--(चाह से देसकर) सही सुसझभता, तब तो यह जन दर्शनीय 
हि 
पा ** न "3 
सुंगता--मरी निड्चिषन्त, इसके देसने से गया होगा ?ै सागरित्रा दूर दवोवी 
जा रहो है । आबो, दोनों (उसो गा) पीछा करें । 
[छोनों शहर जाता है) 


हैंड रत्नावती 


(तत्त: प्रविशति प्रहृष्टो विदूषकः) 
विदृषक-हो ही भो अच्चरिभ अच्चरिअ' । साहू, रे प्लिरिफण्डदास घम्मिम 
साहु, जेण दिप्णमूत्तेण ज्ज॑ब्ब तेण दोहअएण ईदिसोी णोमालिआ संबुता छेण 
निरन्तरुव्मिण्णकुसुमगुच्छहो हिदबिश्वा उबहसन्ती विअ लव्खिअदि देवीपरिगहिदं 
साहवीलद । ता जाव ग्रदुअ विअवभस्स बड्ढाइस्सं । (परित्रम्यावलोवय च) एसो 
पु पिअ्वभस्सों तस्स दोहअस्स लद्धपच्चअदाए परोकत वि ते णोमालिअ पच्च- 
पख विअ कुमुमिदं पेमखतो हरिसुप्फुल्ललोअणों इदो-ज्जेब्व भाअच्छदि। त्ता जाव 
ण॑ उदसप्पामि | [ही ही भो आइचयंमाश्चयंम्‌। साधु रे थ्रोखण्डदासः घामिक;, 
साधु । येन दत्तमात्रेणव तेन दोहदकेनेहशी नवमालिका सवृत्ता बेन निरनन्‍्तरो- 
ड्िल्नकुसुमगुच्छदो भितविटपोपहसन्तीव लक्ष्यते देवीपरिग्रहीतां माधवीलताम्‌। 
तद्यावद्रत्वा प्रियवयस्य वर्धयिष्यामि । एप खलु प्रियवयस्यस्तस्थः दोहदस्य 
लब्धाप्रत्ययतया परोक्षामपि ता नवमालिकां प्रत्यक्षामिव कुमुमिता प्रेक्षमाणों 
हर्पोत्फुल्ललोचन इत एवागच्छति । तद्यावदेनमुपसर्पामि ।] 
(ततः प्रविशति यथानिदिष्टों राजा) 
* राजा--(सहपंम्‌) ५2.4 तप 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुच प्रारव्धजूम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसमौद्यमैरविरातन्वतीमात्मनः । 
अद्योद्यानलतामिमां समदनों नारीमिवान्या ध्लूव॑ 
' पश्यन्कोपविपाटलयुति मुख देव्या: करिप्याम्यहम्‌ ॥शां 
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निरम्तरोज्टिल्नेति--निगंतमन्तरं यस्मिन्‌ु तदू यथा स्थात्तयोड्िल्ल: 
कुंसुमगुच्छे: शो भिता विटपाः शाखा यस्या: सा । 

उद्दामोत्कलिकामिति--अद्य उद्दामोत्कलिका विपाण्डुररुचं प्रारब्धजूम्माम्‌ 
अविरते; एवसनोद्रमेंः क्षणाद्‌''मात्मग: आयासम्र आतन्वती 'समदनाम्‌ इमाम्‌ 
उद्यानलताम्‌ छन्‍्यां गौरीसिवःपद्यन्‌ अहं 'झुव देव्या: मुर्ज कोपविषाटलयुति 
करिष्यामि | इत्यन्वयः | अद्य उद्दामा अप्रतिबन्धा उद्रता: कलिका यस्‍स्यास्ता, 
(नारीपक्षें, उद्यामाधत्यधिकोत्कलिकोत्कण्ठा * यस्यास्तामू), . [पुप्पोद्‌गमात्‌) 





द्वितोबोड्डू श्र 


(तत्पश्चातू प्रसन्‍्त विदृषक प्रवेश करठा है 






विदूषक अहा ! हा ! अरे आशइवर्य-आश्वर्य । धन्य रे 
दास, धन्य । क्योकि उस योग (घूती) के देते हो ददलालिशा एल दी रई 
कि निरन्तर खिले हुए फूलो के गुच्छों से शोभित डानियों वालो ( ग 

महारानी द्वारा अपनाई गई माघवी लता का उपद्गात करी हुई दीलते है 
तब अब जाकर प्रिय मित्र को बधाई दूगा। (धृदडइट और देखजठ; व योग 
में विश्वास होने के कारण परोक्ष नवमालिका हो, दर उत्त दुनलिद देखा 
हुआ, हर से [वकप्तित नेत्रों वाला यह प्रिय मिड इडद नहीं आ बा है । ती 

+ इसके पास जाता हूँ । 
(तत्पश्चात्‌ ययोक्त राजा फशेय कन्ठ हे 
राजा--(हपं से) 

क्षण भर में ही अत्यधिक क्रिया निन्‍्नर्ड्ट पद छात्ति बारी 
(कलियो का) प्रारम्भ हुए विक्राम् दाने, कनर अडु के आयाद मे अपला 
आयास प्रकढ करती हुई (बर्यात्‌ दाडु ेे जाते के बुक हुई), मदत हाम5 
युक्ष से युक्त इस उद्यान लगा छो, बचडिब उताओा काटी, अदाई देठीहए 

निरन्तर गहरे श्वासों से बरती डिलदा उब्द डरने ऋ€, डिसी अन्र झान+ 


£, £ 
वस्था वाली सुन्दरी के ममात देदददुश हैं डक इककत ही सदग्यदी के व 


ह संटुस्यद: 
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५६ रत्नावतों 


तह त्तान्मुपल्ब्धु' गतों बसन्तको5च्चादि नायाति। 
विदृषक -- (सहसोपतृत्य) जमदु जमदु पिअवअस्सो । भो वमस्स, दिद्िओ 
खड्डसि । (जंण दिप्णपेत्तेण ज्जेब्व तेण दोहअएण ईदिसि णोमातिआ संदुत्ता 
इत्यादि पुनः पठति) । [जयतु जूयतु प्रियवमस्थः/ भो वयस्य, दिध्ट्या वर्धस ।] 
राजा-बपत्प, कः सन्‍्देहः। अखिन्त्यों हि सणि मस्त्रोधधीना प्रम्ताव. 
पह्य । ले 
कण्ठे श्रीपुरुषोत्तमस्य समरे हप्टवा मणि शब्रुभि- 
न॑प्ट मन्त्रवलाइसन्ति वमुधामूले भुजड्भा हताः । 
पूर्व लक्ष्मणवी रवानरभटा ये मेघानादाहताः 
पीत्वा ते४पि महोपधेगुणनिधिगेन्ध पुनर्जीविताः ॥५० 
तदादेशय मार्म येन वयमद्य तदवलोकनेन चक्षुपः फलमनुम्तवामः । 
विदूषक-- (माटोपम) एड, एड्ु भव । [एत्वेतु भवान्‌ ।] 
राजा--गच्छाप्रतः हि 
(उभी सर्व परिक्रामतः) 
विदुधक:--- (आकरण्यं सभय॑ निवृत्य राजाने गृहीत्वा ससंभ्रमम्‌) भो बभस्‍्स, 
एहि । पलाअम्ह | [भो वयस्य, एहि । पलायावहे ।] 
राजा--किमयंस्‌ । 
विवृषक--भोः ऐदरस्स्सि बउलपाक्षवे कोवि भूदों पढ़िवसदि । 

॥ [भोः एतस्मिन्‌ वकुलपादपे को5पि भूतः प्रतिवस्तत्ति ।] 
राजा--धिड, मूर्ख विस्रब्ध गम्यताम्‌ | कुत ईहशातामत्र संघवः । है 
कण्ठे भौगुरुपोत्तमस्पेअति--समरे श्रीपुरुषोत्त मस्थ कण्ठे मणि दृष्दूवा शभुभिः 

नष्टम्‌ । मम्त्रबलादू हता: भुजज्भाः वयुधामूले वसन्ति | पूर्व ये लक्ष्मणणवीर- 
खानरभटा मेघनादाहता, तेडपि गुणनिधे: महौपधे: गन्‍्ध पीत्वा पुनः जीविता । 
इत्यस्वयः । समरे युद्धे श्रीपुरुषोत्तमस्य विष्णो: कण्ठे माणि कौस्तुभास्यं दष्ट्वा 
हाु्भिननष्टं विद्भु.तम्‌ । मस्त्रबलान्मत्रश्रभावाद्‌ :हताः प्रतिरद्धा भुजेगच्छन्तीतिं 





द्वितोयोड्डू: प्र 


उसका समाचार जानने के लिये गया हुआ वसनन्तक अभी तक नहीं आाया। 

विदृुषक--(अकस्मात्‌ समीप आकर) प्रिय मित्र की जय हो, जय हो । 
है मित्र, तुम्हे बधाई है। (क्योकि उस दोहद के देते ही नवमालिका ऐसी हो 
गेंई १०१९९ इत्यादि कहता है) 

राजा--मित्र, क्या सदेह है ? मणि, मन्त्र और ओऔपधियी का प्रभाव 
अवक्त्त्य होता है । देखो-- 

“युद्ध में भगवान्‌ विष्णु के कण्ठ मे (कौस्तुभ) मणि को देखकर (उसके) 
धरत्रु भाग खडे हुये। मल्त्र के प्रभाव से शक्तिहीन हुये सर्प प्ृम्वी के मूल 
(वाताल) में रहते हैं । पहले जो लक्ष्मण और वीर वानर योद्धा मेधनाद ने 
मार दिये थे, वे भी गुणों को विधान महौपधि की गरन्‍्ध का पान करके फिर 
जीवित हो गये ॥५॥ 

तो माग॑ दिखलाओ, जिससे कि उसको देखकर हंम भी हष्टि का फल पा 
लेबें। . 

बिदृषक---(गर्व से) चलिये, चलिये । 

राजा--आगे-आगे चलो । 

(दोनों गव॑ से घूमते हैं) 

विवृषक--(सुतकर, भय से लौटकर, राजा को पकड़ कर घबराहट से) 
ए मित्र, आओ, भाग चलें। 

राजा--क्‍्यो ?ै 

विवृषक--इस मौलसिरी के पेड़ पर कोई भूत रहतां है । 

राजा--छि: मूर्ख, निडर, होकर चलो । यहाँ ऐसी चीजों की कहाँ से । 
सम्भावना हो सकती :है। प्र 
भुजड्भा: सर्य वसुधायाः प्रथिव्यात्तले पाताले वसत्ति । बूँवें रामरावणपुद्धे ये 
लक्ष्मणश्च वीराश्व ते वानरभदास्वेति लक्ष्मणवी रवानरभटा मेघनादेनाःहता- 
स्तेशपि शुणानां निधिगुणनिधिस्तस्था महती चासावोपधिइंच तस्या, गन्धं पीत्वा> - 
अभ्नाय पुनर्जीविता: ॥५॥। धि 





भ््द रत्तावती 


विवृूषक--पभो एसो पू फुडबसर ज्जेय्य मन्‍्तेदि । जई मम बअर्ण ण पत्ति- 
आाअसि ता कग्गदो भविभ सभअ ज्जेब्य आअण्णेहि । [भोः, एप सलु स्फुटाक्षरमेव 
मन्त्रयति | यदि मम वचन न प्रत्यायतस्ति तदग्रतों भृत्वा स्वयमेवाकर्णय ।] 

राजा-- [तथा कृत्वा ध॒त्वा च) 

स्पष्ठाक्षरमिद यस्मान्मधुर स्त्रीस्वभावतः । 

श्रत्पाज़त्वादनिर्हादि मन्‍्ये वदति सारिका ॥६॥ 

(ऊध्वं मिरूप्य) कर्थ सारिकवेयम्‌ ! 

विवृषकः-- (ऊर्वमवलोवय) आः कर्ध सच्चे जेब सारिआा !(सरोप॑ 
दण्डकाष्ठमुद्यम्य) आः दासोए धोए, कि तुर्म जाणासि सर्च जेध्व वसस्तओं 
भाभदित्ति | ता चिटूठ महुत्त जाय इमिणा पिधुणजरणहिअअकुदिलेण वण्डकद्ठेण 
पह़िपक्क विअ कइत्यफूल इसादो बउलपाअवादों आहृणिआ भूमिए तुम पाइइस्सं। 
(इति हस्तुपुद्यतः) । [का. कथ सत्यमेव सारिका। आ:' दास्या: प्र॒त्रि कि त्वं 
जानाप्ति सत्यमेव वसन्‍्तकों बिभेतीतिं । तत्तिष्ठ मुहूर्त यावदेतेन पिशुतजनहुदय- 
कुटिलेन' दण्डकराष्ठेन परिप्क्यमिव कवित्थफलमस्माह्कुलपादपादाहत्म भूमो त्वां 
पातयिष्यामि 4] 

राजा--[(निवारयन्‌) मूर्ख, क्रिमप्येया त्मणोवं ब्याहरति । तत्किमेनों 
भ्रासयसि । श्वृणुवस्तावत्‌ १ कक 
(उभावाकर्णयतः) ४४ 

विदुधक--(आकण्ये) भो वअस्स, सुदं ठुए ज॑ एदाए सन्तिदं | एसा 
भणादि--सहि, को एसो तुए आलिहिदो ।" सहि, पउत्तमअणमहुस्मवे भरभवं 
अपंगो, त्ति। धुक्षो वि भगापि--सहि,' फीस तुए अहं एत्य भालिहिशा । सहि, 
कि अआरणे कुप्पसि । जादिसों तुए कामदेओं आलिहिदो' तादिसों मए रदी 
आलिहिदा। ता अण्णधाप्तस्भाविणों कि तुह एदियां आलविवेण । कहेसि रव्वे 
चुत्तास्तें त्ति। भो बअस्स कि णेंदम्‌ । [भो वयस्य श्रु्त त्वया यदेतया सन्त्रितम्‌। 
एपा भणति-स॒लख्ि! के एप त्वया४लिखित:। स्ति, प्रवृत्तनदनमहोत्सवे 


स्पष्टक्षरमिति--पस्माद्‌ इदं स्पस्टाक्षरं स्वीस्वभावतः: मधुर स्वल्पाजुत्वाद 





द्ित्तीयो5 डूः ५६ 


विदूधषक--अरे ! यह तो बिल्कुल साफ अक्षरों मे बोल रहा है। यदि मेरी 
बात का विश्वास न हो तो आगे बढकर स्वय ही सुन लो । 

राजा-- (वैवा करके और सुनकर) 

क्योकि यह (वचन) स्पष्ट अक्षरों वाला है, स्त्रियों के स्वभाव के अनुरूप 
मधुर है; और (बोलने वाले के) छोटे आज्ञो वाला होने के कारण धीमा है, 
(इससे) 'मैं समझता हु कि (कोई) सारिका बोल रही है ॥६॥ 

(ऊपर की ओर ध्यान से देखकर) भरे ! कैसे ', यह तो सारिका ही है । 

विदृषक--(ऊपर की ओर देखकर) आह ! कैसे ! सचमुच ही सारिका 
है । (क्रोध में छठी उठाकर) आह ! दासी की बच्ची, क्‍या तूने समझ लिया 
है कि वन्तक सचमुच ही डर रहा है । तो जरा ठहर | अभी धूत॑ जनों के 
हृदय के समान कुटिल इस छड़ी से पके कैथ के फल के समान तुझे मार कर 
इस मौलसिरी के पेड़ से जमीन पर गिराता हु । (यह कहकर मारने के लिये 
तैयार' हो जाता है 

राजा--(रोकते हुये) मूर्ल यह कोई सुन्दर वात कह रही है। तो क्‍यों 
इसे डरा रहा है दोनो सुनें तो । 

(दोनों) 


विदृूषक-- (सुनकर) ऐ मित्र, तुमने सुना, इसने क्या कहां ? यह कह 
रही है-+सली, तुमने यह किसका चित्र बनाया'है? सखी, प्रारम्भ हुए 
मदनमहोत्व मे भगवान कामदेव का ।/” यह आगे कह रही है--“सखी, तूने 
इसमें मेरा चित्र बनाया है, वैसा ही मैंने रति का खित्र बना दिया है। इसलिये 
विपरीत समझने वाली, तेरी इस वकवास से क्या लाभ ? सारी सच्ची बात 
बतला |” मित्र यह क्‍या बात है ? 
अनिर्ह्ा दि, (तस्मात्‌) सारिका वदति (इति) मन्‍्ये । इत्यन्वतः । - यस्माद्यत 
इदें पुर; थूयमार्ण मन्त्रण स्पष्टान्यक्षराणि यस्य तत्‌ स्त्रीणा स्वभावत्रःप्रकृत्या 
मथुरमल्पमज्ु: यस्या: ' साइल्‍पाड्ा तस्या भावस्तस्मादहि्यिनुच्च: श्रूयमाण- 
मस्ति तस्मात्‌ सारिका वदतीति मन्‍्ये 4६7 ) 

* पिशुनणने्ति--पिशुनों दुर्जनस्तस्थ हृदयमिव कुटिल वक्त तेन | 





६० रत्नावली 


भगवान्नजु इति। पुनरपि भगति---सखि! कस्मात्त्वयाहमत्रालिखिता सख्त, 
किमकारणे कुप्यसि। यादृशस्त्वया कामदेव आलिखितस्तादूर्श! मया रतिरालि- 
खिता। तदन्थथासम्भाविनि, कि दर्वंच तेनालपितेन | कथय सर्ववृत्ताग्तम्‌ इति | भो 
धयस्य, किन्विदम्‌ ।] 
राजा--वयस्थ एवं तर्कंपासि: कयापि हृदयबहलभो5नुरागदालिएय 
फामदेवव्यपदेशेनसखीपुरतोउपद्कृत: १ तत्सस्थापि प्रत्यभिज्ञाय बेदरध्यादसावपि 
रतिव्यपदेशन तत्रेवा5+लिखितेति । 
विदूषक--(छोटिका दत्त्वा) भो वअस्स, जुज्जदि | एव्वं कु एदं । 
[मो वयस्य, युज्यते । एवं खल्वेतत्‌ !] 
राजा--भो वयस्प, तूष्णों भव । पुतरप्येपा व्याहरति । 
विदृषक -- भो एसा भणादि---'सहि, मा लज्ज | ईदिसस्स कृरुणारअणत्स 
अवस्स जेब्व ईदिसे बरे अहिलासेण होदब्ब त्ति। भो वअस्स, -जा एसा 
आलिहिदा सा क्यु कष्णा द सगीआ। भो एपा भणति--'सखि, मा लज्जस्व 
ईदृशस्य कन्यारात्टस्थावश्यनेवेद्शेवरेडभिलापेण भवितव्यम्‌” इति । भो वयर्य, 
यैपा5लिखिता सा सलु कन्या दर्शनीया ।[ 
राजा--यध्य वमवहिती श्णुवस्तावत्‌ । अस्त्यत्रावकाशों नः फुतुहलस्प 
(इत्युभावाकर्णयतः) 
व्िदूषक--भो वअस्स, सु तुए . ज ए दाए मन्तिदं--सहि, अभदोवि में 
मधिअवरं सदावों बढ्ढदि' । 'सहि, अवणेहि इमाहँ णलिणीपत्ताइ' मुणालवल- 
आइ' भ । अल एदिणा | कोत्त आअरणे भ्त्ताण आअस्ेत्ति' त्ति। [भो वयस्ये, 
श्रुतं त्वया यदेतया मंन्त्रितमू--'सश्खि! अतो5पि मेंडधिकतरसंत्तापों बर्धते॥ 
सझ्लि, अपनयेमाति नलितीपत्राणि सृगालवलथानि च। अलमैतेन। कस्माद- 
कारणं आत्मानमायासयसि” इति +] श् 
राजा--वयस्य न केवल थ्र्‌तमभिप्रायोजवि लक्षित:] की 
विवूषक--भो मा तुम पण्डिअगश्व उष्वह्‌ । अह दे एदाए़ें मुहदों सुणिम 
सब्वं घकखाणइस्स । ता धुणेम्ह्‌। अज्जवि कुरकुराअदि एव्व एसा सारिमा बासोएं 
घीमआा। [भो मा त्वं पाण्डित्यगर्वेमृद्गह ! बहं ठुं एतस्या मुखाच्छुत्वा से 
व्यास्यास्यामि । यच्छुणुवः । अद्यापि'कुरकुरायत एवैपां सारिका दास्याः पुत्री ।] 


द्वित्तीयो5डूः हि ६१ 


राजा--मित्र, मे ऐसा समझता हूं---किप्ी ने प्र मवश हृदय के प्रिय जन 
का चित्र-बनाकर (उसे) सल्ली के सामने कामदेव के व्याज से छिपाया । तब 
सस्री ने भी (रहस्य) ताड़ कर चतुरता से वहीं रति के बहाने उसका भी चित्र 
बना दिया । है 


विदवृषक -- (चुटकी बजाकर) ऐ मित्र, ठीक है। ऐसा ही है । 
राजा-मित्र, चुप रहो ! यह फिर आगे कह रही है । 
/. विदवृषक--अरे ! यह कह रही है--'सखी, लज्जा न करो। ऐसी उत्तम 
कन्या को अवश्य ही ऐसे वर के लिये अभिलापा होनी चहिये'। ऐ मित्र, जिस 
कन्या का चित्र बनाया गया है, वह अवश्य सुन्दर होगी । 
_“शाजा--यदि ऐसा है तो सावधान होकर सुन । इसमे हमारी उत्सुकता के 
लिये स्थान है । 


(दोनों सुनते हैं) 


विवूषक--ऐ मित्र, सुना तुमने, इससे जो कहा-सखी, इससे मेरी पीड़ा 
भौर अधिक बढ़ रही है ।' 'सखी, इन कमलिनी के पत्रों ओर नाल के वलयों 
को हटाओ । इनसे बस करो । क्‍यों व्यर्थ स्वर्य को कप्ट दे रही हो ।* 


राजा--मित्र, केवल सुन ही नदी लिया, अपितु आशय भी.समझ लिया 
है। हु 

_विदृपक--अरे, पाण्डित्य का अभिमान न कर। में इसके मुख से सुनकर 
तुमे सब बतला दुगा । इसलिये दोनों सुनें । अभी भो यह दासी की पुत्री 
सारिका कुर-कुर कर रहो है । 


घर रलावची 


राजा -पुक्तपभिहितप,, 
(पुनराकर्णयत ) 

विटृूषक- भो यअस्स ऐसा कयु सारिआा दासीऐ दुहिदा चरुस्वेदी ग्रह्मणो 
विञ्र रिघराइ पढ़िदु पठत्ता । भो वयस्य, एपा खलु सारिका दास्‍्या दुहिता 
चतुर्वेदी ब्राह्मण इव ऋच: पठितु' प्रवुत्त । 

राजा वयस्य, कषप किमप्यसन्यचेतसा मता नायधारित किमनपोक्तमिति 
विवृषक्ष-- भो एंदा ए पढिद -- [भो एतदेतमा पठितगू| 

दुल्लहजभग्रणुराझ्ों लज्जा गुरुई परवसो ग्रप्पा । 

पिग्नसहि विसम॑ प्पेम मरणं सरण ण वरमेवकम्‌ ॥॥७॥ 

[दुलभजनानुरागों लज्जा गुर्यी परवश आत्मा । 

प्रियसल्ली विपम॑ प्रेम मरण शरण नु वरमेझम्‌ ॥७॥] 

राजा--(सस्मितम्‌) साछु, भवस्ते महाद्वाह्मणं मुफ्था कोध्य एक्मु-7 
चाप्प्रिज्ञ: । 

विदूषदा---तदो कि णु खु ऐदम्‌ । [ततः कि नु सल्विदम्‌ | 

राजा--ननु गायेयम्‌ । 

विदूषक--कि ग्राथा । [कि गाथा ?] 

राजा--धयस्य, फयावि एलाध्ययोवना प्रियत्ममनासादयस्त्या जीदित- 
निरपेक्षयोक्तम्‌ .। थ् 

विदूषक--(उच्चैविहस्य) भो कि एदेहि वक्कमणिदेहि। उजु्ओ किए 
स्णाहति जधा मे एम्व अणासादअन्तीएंत्ति । अप्णहा को अप्णो कुसुमचावश्यवेसेण 
जिण्हुबोभदि । ,(हस्तत्ताल॑ दत्त्वोच्च॑विहसति) । ,[भो किमेतेक्रमणिते: । 
ऋणजुकमेव कि न भषम्ति यथा मामेवानासादयन्त्येति । अन्यथा कोडल्यः कुसुम 
चापव्यपदेशन निह्ल,यते ।] 

शजा--उध्वंमवतोक्य) घिड्‌ मूर्ख, क्षिमुच्चेविहसता त्वम्ेयमुन्तरासिता 


मेनोड़डीयान्यत्र क्वापि यता । 
(इंति निरूपयतः) 


द्वितीगोडडू: ६३ 

राजा--ठीक कहा । 

(फिर दोनों सुनते हैं) 

विदृकषः--है मित्र, यह्‌ तो दासी की बेटी सारिका चतुर्वेदी ब्राह्मण के 
समान ऋतचार्यें पढने लगी । 

राजा--मित्र, तनिक बतलाओ, अन्यंत्र चित्त बाते मैने समझा नही कि 
इसने क्या कहा ? 

विदूषकः--अरे इसने यह कहा है-- 

- दुर्तेभ जन के प्रति प्रेम है, भारी लज्जा है और शरीर दूसरे के अधीन 
है। प्रिय.सखी, (इन परिस्थितियों मे) प्रेम संकटपूर्ण है। (कया अब) कैवल 
मृत्यु ही उत्तम शरण नही है ॥७॥ हैं 

राजा-- (मुस्कराकर) ठीक, आप महात्राह्मण को छोड़कर अन्य कौव इस 
प्रकार ऋचाओभी को जान सकता है। 

विवूषक:--तब फिर यह क्या है ? 

राजा --यह गाथा है । 

विदूषकः--क्या ? गाया ? 

राजा--किसी प्रशंसनीय यौवन वाली ने प्रियतर्म की न पाकर जीवन से 
उदास हुई में (यह) कहा है । 

विदषकः--(जोर से हूसकर) अरे ! इन ढेंढ़ो बातों से कया (लाभ) ? 
सीधे ही क्यों नही कहते कि 'मुझे न पाती हुई ने! । नहीं तो; दूसरे किसको 
इस प्रकार कामदेव के ब्याज से छिपाया जायेगा। (हाथो से ताली बजाकर जोर 
से हँसता है) । हरि 

"शाजा--(आपर की और देखकर) छिः मूर्ल, जोर से हंगर दूने यह बयों 
डरा दी कि उड़कर कही दूसरी जगह चली गई । 

(दोनों ध्यान से देखते है) 


दुलंभणनेति--पूर्व स्यास्यातम्‌ 4 ४५ पमे पृष्ठ द्वष्टस्यमु कण 


रलावती 


विदेषक:-- (विलोवय) भी एसा कअलोीधर एब्च, गदा। ता एहि। सहूँ 
अपुसरेम्ह । [मो एपा कदलीगृहमेव गता । तदेद्दि । लघ्वनुधराव: |) 
राजा-- हे 
दुर्वारां कुसुमशर त्ययां वहन्त्या 
कामिन्या यदभिहित पुरः सखीनामू।., 
तद भूयः शिशुशुकसारिकाभिरुक्ता 
घन्यानां श्रवणपरथातिथित्वमिेति ॥पद॥ 
विदृषकः--एद, एंड, पय। (परिक्रामत:)। भी एद' पु कअल्ीधर । जाव॑ 
पवित्तम्ह । [एल्वेतु भवान्‌ । भो एतत्खलु कदलोगृद्षम्‌ । यावत्प्रविद्याव: ।) ' 
(इत्युमो प्रविश्वतः) 
विदुषक --भो गदा दासीएं धीआ । इध दाव मन्दमारदुब्वेलस्तवालशभली- 
इलसीदले सिलादल उपधित्तिअ मुहत्तण बोसमम्ह । [मो गया दास्याः पुष्री ! 
इहू_ तावन्मस््मास्तोदे ल्लद्ालकदलीदनशीतले झिलातल उपविश्य मुहूर्त 
विश्ास्थाव.] ँ ४ 
राजा--यदसिदलितं भवते । (इत्युपविशतः । राजा नि.एवस्थ 'दुर्वार्रा 
कुसुमश रमथामित्यादि २(८ पुन: पठति ॥ है नि 
विदृषकः --(पाइवतोवलोक्य) भो बअत्म एदेण क्खु उम्घाडिदेदुवारेण 
लाए सारिआए पज्जरेंथ होदध्वं । ऐसो वि धो चित्तफलओं ! जाव ण॑ गेंप्हार्मि 
(फलक गृहीत्व! निरूष्य च सहपंम्‌) भो वअस्स, दिटिठआ यढूढति'। [मो वयस्‍्थ 
एवैनीदुधाडितद्वारेण तस्या: सारिकाया: पञ्जरेण भवितव्यम्‌ । एपोईपि स चित्र* 
फलक: । यावदेन गृह्लामि | भो वयस्व, दिप्दूचा वधसे ।] 05 
राजा --(सकरीतुकम्‌ वयस्य, किमेतत ?ै ह 
विदूधकः--भो एद' ते जें मए भणिद' तुभ मैब्व एल्य आलिहिंदों | को 
अण्पी शुदुमवावध्यवेसेण बिश्वॉगदितति | [पी पा कुछुमचावब्ववदेसेण णिष्हरवीअदित्ति । [मो एसबन्मया अणितम्‌ । 


इुर्वाशमिति--दुर्वारा - कुसुमशरिव्यधा वहन्त्या कामिस्या सखीता पुरः 
यदभिहित तद भय: जिशुशुकसा रिकामि: उक्त धन्यानां श्रवणप्रथातिथित्वमेति) 
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विदृषक-- (देखकर) अरे, यह तो कदली-ग्रह की ओर ही गई है। वो 
आओ, दोनो जल्दी से पीछा करें । _ 

राजा--दुष्परिहार काम-पीड़ा को घारण करने थाली सुन्दरी द्वारा सखियों 
के सामने जो (वचन) कहा जाता है, बालक, तोते तथा मैंना द्वारा फिर कहा 
गया बह (वचन) भाग्यशालियो (हो) के श्रोत्रषय का गोचर होता हैं ॥५॥ 

विदूषक--चलें, आप चले । (दोनों घूमते है) । रे, यही कदली-गृह है। 
आओ, प्रवेश, करें । 

| (दोनों प्रवेश करते है) 

'.. विदृषक--अरे ! (वह) दासी की पुत्री (तो) गई। अब वहाँ मन्द पवन से 
हिलते हुए नये केले के पत्तो से शीतल शिलातल पर बंठकर क्षण भर विश्राम 
क्र लेवें ह हर 

राजा--जैसा। आपको अच्छा लगे । (यह कहकर दोनों बैठ जाते है, राजा 
गहरा साँस लेकर, 'दुष्परिहार काम-पीड़ा इत्यादि २/८ फिर दोहराता है ।) 

है विदृषक-- (दोनो भोर देखकर) अरे ! यह*-खुले हुए द्वार बाला उस 

! सारिका का पिजरा होगा। औौर यह वह ॒चित्रपट है। तो इसे लेता हूँ। 

' (चित्रपट लेकर, ध्यान से देखकर हप॑ से) हे मित्र, तुम्हें बधाई। 

राजा- (कुतूहल से) मित्र, यह क्या है ? ल्‍ न दा 
विवृषक--भरे, यह वही है जो मैंने कहा था ' इसमे तेरा ही चित्र बनाया 
है । कामदेव (पुष्प के छनुप बाले) के ब्याज से अन्य किसे छिपाया जा सकता है। 


इत्वन्यवः । दुःखेन वार्यंत इति दुर्वारा तां दुष्परिहारा कुसुमशरस्य कामस्य 
व्यर्थां वहन्त्या धारयन्त्या कामिन्या सुन्दर्या सखीनां पुरोशगे यदुक्त' भणित॑ तदू 
भूयः पुनः शिशवश्च शुकाइच सारिकाइच ताभिरुक्ता धन्यानां भाग्यशालिना 
श्रवणस्य पन्था: श्रवेणपथः श्रोत्रविवरं तस्यातिथित्व गोचरत्वमेति । धन्या एब 
तच्छुण्वन्तीत्यर्य: ॥५॥ + हू. + 

सन्दसारतेति--मन्देन मास्तेनोइल्लन्ति कम्पमातानि यानि वालकदलीना 
दलानि पत्राणि तैं: झीतले । 


६६ रलावनों 


त्वमेवात्ा5लिखित: । कोह़न्य: कुसुमचापव्यपदेधन निह्न मत इति ॥ 
राजा--[सहर्प हस्तो प्रसाय) सखे दक्षय द्शय । 

3 विदुपक--ण दे दंसइस्स ) सावि कण्णझ एत्य आलिहिदा। ता कि 
पारितोसिएण विणा ईदिसं फण्णारेअर्ण दंसोअदि । [म ते दर्शयिष्य/मि | सादि 
कान्यकान्रवाइलिखिता । तत्‌ कि पारितोषिकेण विनेहं कन्यारत्नं दश्यंते ।] 

राजा--(कैटकमपंयसेव बलाद गृहीत्या विलोवय सविस्मयम्‌) 
लीलावधूपदूमा कथयन्ती पक्षपातमधिक नः। 
मानसमुपैति केय चित्रगता राजहसीव ॥6॥ 
अपि थे 
विधायापूर्वपूर्णेन्दुमस्था मुखमभूद्‌ ध्रू.वम्‌। 
घाता निजासनाम्भोजविनिमी लनदुःस्थितः ॥१०॥ 
(तेत: प्रविशति सागरिका सुसंगता च) 
सुसंगता--सहि ण समासाददा अम्हेंहि सारिआ.। ता चित्तफलआ' वि दाव 
इमादों फअलीघरादों गण्हिम लहूं आगच्धग्ह । [सली, न समासादितास्मात्रि, 
सारिका । तच्चित्रफलकमपि तावदेतस्मात्कदलीगृहाद्‌ गृहीत्वा लध्वागच्छावः |] 
सांगरिका--सहि एश्यं करेम्ह / (सल्लि एव ऊुँवे:] 
हु ... (उम्े परिक्रामतः) 
विदृषकः---भो दअस्स, कौस उ् एसा ओणदमुही आलिहिदा । । 
[भो वयस्य, कस्मात्पुनरेषावनतमुस्यालिखिता ।] 
सुसंगता--(आकरण्यं) सहि जधा बसन्‍्तओ मन्तेदि तधा तस्केमि भट्टिणा 
वि एत्य एवं होदव्बं । ता कअलोगुस्मन्तरिदाओं भविञ पेक्लाह [घ्रक्ति, यथा 
लीलावधूतेति--लीलावधूतपद्मा, अधिक पक्षपातं कथयन्ती, चित्रगता का 
इये राजहंसीव नः मानसमुपेंति। इत्यन्वयः । लीलया विलसिनाअ्वधूता 
तिरस्कृता पद्मा लक्ष्मीयंया सा, राजहंसीपक्षे लोलया क्रीडाश्रमणेवाउयधूतानि 
कम्पितानि पद्मानि यया सा, अधिक सबविशर्ष पक्षपरातमनुकूलता पक्ष पक्षयो 
पातो विधूनद त॑ पक्षपात॑ कथयन्ती रुवापयन्ती, चित्रे गताउडलिखिता पक्षे चित्र 
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राजा--(हर्प से दोनों हाथ फँलाकर) मित्र, दिसललाओ, दिखलाओ | 

विदृषक्-सुम्हें नही दिखलाऊंगा । वह कन्या भी इसी मे चित्रित की हुई 
है । तो क्‍या इनाम के बिना ऐसी उत्तम कन्या दिखाई जाती है । 

राजा--(कड़ा देते हुए वलपुर्वक लेकर, देखकर विस्मय से) 

ऋ्रीडा से कमलो को कम्पित करने वाली, पसो के फड़फडाने को प्रफट 
कुरती हुई, युन्दर चाल वाली, राजहंसी जैसे मानसरोवर मे (वैसे हो) विलास 
से लक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाली, हमारे प्रति अनुराग प्रकट करने बाली, 
चित्र लिखित यह कौन (हमारे) मन में प्रवेश कर रही है ॥६॥ 

7 और भौ-- 

इसके मुखरूपी अनुपम पूर्ण चन्द्र को बनाकर, निएचय ही विधाता अपने 

बासस्थान कमल के संकोचन से कठिनाई से चैठा होगा ॥१०॥॥ 
(तत्परचात्‌ सागरिका भौर सुसंगता प्रवेश करती है)* 

सुसज्भधता--सखी, हमे सारिका (तो) नहीं मिली । तब अब इस कदलीगृह 

से चित्रपट को ही लेकर जल्दी से भा जावें । 
»5+. सागरिका--सखी, ऐसा करें। 
(दोनों घूमती हैं) 

विदृषक-हे मित्र, लेकिन इसे नीचा मुख की हुई क्यों विधित्र किया गया 
हैं 

सुसद्भ ता--सखी, क्योंकि वसन्‍्तक बोल रहा है, उससे अनुमाच करती हूँ 
कि यहाँ स्वामी भी होगे । तव केले के झुरमुट की ओट में होकर देखें तो 





गत गन यस्या: सा, इस का राजहसीव नो5स्माक मानसे सनः पक्षे मानसाझय 
-” सर उपैति प्राप्नोति ॥ ६॥ 
बिधायापूर्वेति--अस्याः मुखम्‌ अपू्वपूर्णेन्दु विधाय धाता ध्रुवं निजासना- 
म्भोजविनिमीलनदुः स्थित: अभूत्‌ । इत्यन्बय: । अस्थाः कन्याया भुखमाननम- 
पूव॑इचपूर्णश्चासाविन्दुश्चेत्यपुर्वपृर्णेन्दुस्त विधाय धाता ख्रष्टा भुवं नून निज 
यदासनभूतमम्भोज कमल तस्य विनिमतीलनेत संकोचेन दुः:खेन स्थितो दुःस्थिता- 
इमूतू ॥१ ०५ 


की रलावती 


वसन्तकी भन्‍्वमते तथा तकंयामि भर्त्राप्पत्रेव भवितव्यमू ! तत्कदलीगुल्मालरिते 
भूत्वा प्रेक्षावहे ।] 
(इत्युमे पश्यतः) 
राजा---वयस्य, पद्य पश्य । (विधायपपूव॑पूर्णेन्दुमित्यादि पुनः पठति ।) 
सुप्तंगता--म्रहि, दिदुव्भा वड्ढसि। एसो दे. हिअअवल्लही तुम नेग्व 
गिध्वण्णअन्तो चिदृठदि । [संखि, दिष्टया वर्धसे । एप से हृदयव्लभात्वामेव 
निर्वर्भयस्तिष्ठति । 
साग०--(स्रलज्जम) सहि, फीस प्ररिहयतम्तीलदाए इम जण लहु करंधि। 
[बखि, कस्मात्परिहासशोलतयेम जन लघु: करोषि || 
विदृषक--(राजान॑ चालयित्वा) ण॑ भणामि--कौस एसा ओषदमुहो 
भालिहिदेत्ति । [तनु भणामि--कस्मादेपावनतमुख्यालिखितेति ।] 
राजा--वयस्य, सारिकर्येव सकलमावेदितम्‌ । 
सुर्तत०--सहि, दंतिद' बलु मेहाबिणीएं अत्तणों मेहावत्तथं । [धलि, दर्षितं 
खलु मेधाविन्याउछत्मनो मेध्ाबित्वम्‌ ।] ध 
विदृषकः--भो बअस्स अबि सुहाअ्द्धि दों लोअघाइई' ? [भो वयह्य, भरें 
सुखयति ते लोचते ?) 
सांग०-- [संसाध्वर्स स्वगंतम्‌) कि ऐसो भणिस्सदित्ति ज॑ सच्च जेव्व 
जीविव्मरणाण अंतरे वट्टामि । [क्रिमेप भणिष्यतीति यत्‌ सत्य जीविद्रमरण 
योरत्तरे वर्ते 
शाजा--सु ्षयतीति किमुच्यते । पश्यं-- 
कृच्छादुसयुगं व्यतीत्य सुचिर आन्त्वा वितम्बस्थले 
मध्येधस्यास्यिवलीतर झ्भविपमे निस्फन्‍्दतामागता । 
मद्हृष्टिस्तृपितेव संप्रति शनेराद्ह्य तुज्ो स्तनी 
साकाक्ष मुहुरीक्षते जललवश्रस्यन्दिनों लोचने ॥१ शा 


कच्छुदिति--कच्छाद्‌ु ऊर्युग व्यतीत्य तितम्बरयले सुचिर प्रार्वा अस्माः 
जिवलीतरज़ुविपमे मध्ये निस्पन्‍दतामायता मद्रष्टिट, सम्प्रति तृवितेव हुज्ो 


ब 


४४ 


द्वित्ीयो5ड्ू: द््ृ 


( दोनों देखती हैं ) 

राजा-मित्र, देखो देखो । ('भनुपम पूर्ण चन्र बनाकर'*'*** इत्यादि 
कहता है) 

सुसंगता--सखी, बधाई है यह तेरा प्रियतम तुझे ही देख रहा है । 

सागरिका--(लज्जा से) क्यो उपहास करके इस जन का तिरस्कार कर 
रही हो । घ्ष 

बिदृषक--(राजा को हिलाकर) भरे, मै पूछता हें कि इसे नीचा मुख की 
हुई क्यों चित्रित किया गया है ? 

राजा - मित्र, यह तो सागरिका ने ही सब बतला दिया । 

सुसगता--सखी, मेधाविनी ने तो दिखला दी अपनी मेधाविता । 

विदृषकः--हे मित्र, क्या (यह) तुम्हारे नयनों को सुख देती है ? 

सागरिका--(आशदुू। से मन ही मन मे) यह क्या कहेगा । इससे सचमुच 
मैं जीवन और मृत्यु के बीच मे हूँ । 

राजा--सुख देती है, इसमें क्या कहना है । देखो-- 

मुश्किल से इसकी दोनों जाघो को पार करके, विरकाल तक केटि-परदेश में 
भ्रमण करके, उदर की तीनों रेखाओ (बवली) की तरज्ञों से दु्गंम मध्य भाग 
में निश्चल हुई, मेरी इृष्टि, मानों प्यासी-सी अब घीरे-धीरे उन्नत स्तनों पर 
चढकर बार-बार चाह से जल-कणो को बहाने वाले (इसके) दोनो नेत्रों को 
देख रही है ॥११॥ 





स्तनी छान: आरुह्मय जललवप्रस्थन्दिनी लोचने साकाड क्षं मुहुः ईक्षते । इत्यस्वय:। 
कृच्छात्मयासेनोरुपुर्गं सक्थिद्यय व्यतीत्याइतिक्रम्म नितम्बस्थले सुचिर अन्त्वा 
अस्थास्त्रिवलीनां सरज्धौ विपमे मध्ये कटिदेश निस्‍्पन्‍्द्तां निश्चलत्वमागता मम 
इृष्टि: नयने संप्रति तृपितेव विपासितेव वतुद्धभावुन्नती स्तनों शनैरारुह्य जलस्य 
लवान्‌ कणान्‌ प्रस्थन्दत इति जललवप्रस्यन्दिनी लोचने आाकाक्षया स्पृहया सहित 
यथा स्थात्तथा सुहुरीक्षतेडक्लोकथति ॥१ १॥ 


िए रत्नावत्ी 


सुसंगता--सहि, सुद' तुए । [सख्त श्रुत त्वया ॥] 
साग०--(विहस्य) तुम एब्वं सुणु जाए आलेब्खविष्णाणं एश्वं व्णभदि 
लिमेव >इृणु यस्या आलेस्यविज्ञानमेव॑ वर्ष्यंते || 

विदवृषक--भो चअस्स, जत्स उण ईदिसीओबि एव्यं समग्गमं बहु मण्णम्त 
तस्स वि अत्तणों उबरि को परिहवो जेण एत्य एव्व ताए आलिहिद भत्ताणमप्ष 
वेवलसि । [भो वयस्य, यस्य पुनरीहद्योज्येवं समागम बहु सन्यन्ते तस्याप्यात्मम 
उपरि कश परिभवः । यैनात्रेव तथा लिखितमात्मान ने प्रेक्षसे । 

राजा -- (निर्वेण्य) घयस्य, अनया5लिणितो5हमिति' यत्सत्यं भमात्मेसरव" 
बहुमानः । तत्कथथं न पश्यामि | पश्य-- थे ह॒ 


भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाप्पाम्बुशीकरकणीध । 
स्वेदोदुगम इव करतलसस्पश्चदिय में वपुपि ॥(१॥ ५ 


साग०--(आत्मगतम्‌) हिअअ, समस्सस समस्सम । सणोरधों वि वे एच 
भूमि ण गदो। [हृदय, समाश्वस्तिह समाश्वसिहिं। मनोरथो5पि ते एव... 
भूमि मे गतः )] हे 

“सुसगता--सहि, धरम एव्व एक्क्ा सलाहणोमा जाए भट्टा वि एध्ड मस्ती 
अदि । [स्ि, त्वमेवका इलाघनीया यया भर्ताप्येव मन्ज्यते ।| 

विदुषधकफ--[ पार्वंतो3वलोक्य) भो वअत्स, एदं क्खु सरसकमलिभोदलमुधात 
विरइ॒रद ताए मअणावत्थासूअअ सअथोभ' लक्ष्ोअदि । [भा वयस्यू, एक्सवु 
सरसकमलिनीदलमृणालबिरचित तस्या मदनावस्थासूचक शंयनीय लक्ष्यते ।]] 


+ 
राजा--वयस्य,, निपुणमुपलक्षितम्‌ । तथा हि । हि | 
'भाति पत्तित इति--लिसन्त्या: तस्या: मे बपुषि पतितः एप वाप्पाम्वुधी 

करकणौधः करतल्सस्पर्शात्‌ स्वेदौद्म: इव भाति | इत्यन्वय: | लिशनयाशिवत 

रचयनस्त्यास्तस्याः कन्याया में वधुषि झरीरे पतित एप बाष्यास्वुतामशुजलानां मे | 


ह्ितीयोड्डडः हे छ१्‌ 


सुसगता--सखी, सुना तुने १ 

सागरिका--(हंप कर) तू ही सुन, जिसकी चित्र-कला का इस प्रकार 
वर्णन किग्रा जा रहा है। रे 

विदृषक--ले किन, हे मित्र, ऐसी (सुन्दरियाँ) भी जिसके मिलन को इस 
प्रकार बहुत मानती हैं, उसका अपने प्रति यह कैसा उपेक्षाभाव है कि इस 
(चित्रफलक) मे ही उसके द्वारा चित्रित किये गये स्वयं को नही देख रहे । 

राजा-- (ध्यान से देखकर) मित्र, इसमे मेरा चित्र बनाया है, इससे 
सचमुच मुझे अपने पर भी बहुत मान हो गया (है), तब कंसे न देखूंगा ! 
देखो -- 

चित्र बनाती हुई का मेरे शरीर पर गिरा हुआ यह अश्रु-बिन्दुओ के कणों 
का समूह उसके करतल के स्पर्श से (उत्पन्न) पस्तीना-सा प्रतीत होता 
है ॥१२॥ 

सागरिका--(मन मे) हृदय, धैयं रवखो, धैर्य रखखो । यहाँ तक तो तेरा 
मनोरथ भी नही पहुँचा था । 

सुसगता--सखी, केवल तू ही प्रशंसनीय है जो स्वामी से भी इस प्रकार 
कहला रही है । 5 

विदूधक- (चारों ओर देखकर) हे मित्र, यह ताजे कमलिनी के पत्तो तथा 
नालों से बना हुआ, उसकी कामावस्था को सूचित करने वाला विधावन दीख 
रहा है। ; 

राजा--मिप्र, ठीक जाना | क्योकि-- 





झीकराः पृषतस्तेपां कणा: सूक्ष्म|वयवास्तेपामोघः सपूहस्तस्या: करतलस्य 
' संस्पर्शात्सपर्कादु हेसोः स्वेदस्प धर्मस्पोद्रम इवाविर्भाव इव भाति ॥१श॥ 

सरसति--स रसान्याद्रणि यानि कमलिनीना दलानि भृणालानि च॑ 
तंविरचितम्‌ 


धर रलावबी 


परिम्लान पीनस्तनजघनसंगादुभवत- 
स्तनोम॑ध्यस्थान्तः परिमिलनप्राप्य हरितम्‌ 
इदं व्यस्तत्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलन: ..», 
ऋशाजधाः संतापं वदति नलनीपत्रशयनम्‌ ॥ १ शे॥। 
अविच 
स्थितमुरसि विशाल प्मिनीपत्रमेतत्‌ 
कथयति न तथान्तर्मन्मथोत्थामवस्थाम्‌ ) 
झतिग्रुरुपरितापम्लापिताभ्यां यथास्याः 
स्तनयुगपरिणाहं सण्डलाध्यां ब्रवीति ॥१४॥ 
विदूषक-- (वाट ने मृणालिकां गृहीत्या) भो वअस्स, अम अवरो ताए 
ज्जेय पोणत्थणृम्हाकिलिसन्तकोमलमुणालहारो । तापेक्खदु भव॑ । |भो वयस्‍्थ, 
अयमपरस्तवस्था एवं पोनस्तनोष्माविलश्यमानकीमलमुगालहारः ! तत्ेक्षवा 
भवानू ।] 
शजा--(गृहीत्वो रसि विन्यस्थ । अयि जडप्रइ ते, , . _ 
परिच्युतस्तत्कुचम्भमध्यात्‌ कि शोपभायासि मृणलाहार । 
न सुक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य सत्रावकाशों भवतः किमु स्थात्‌ । १५॥ 


परिस्लानमिति--पीनस्वनजघनपड्ादुभयत:ः परिम्ताने ततो; मध्यत्य 
परिमिलनमप्राप्म अस्त: हरित इलथमुजलताक्षेपवलनेः व्यस्वन्यानमू इद नलिनीर 
पत्रशयनं इश्चाज़ूघा: संतापं वदति । इत्यन्वयः4 पीन पृष्ठ च तत्स्तनजधन च 


तस्य सज्भासत्संवर्वादुभयत उभयभागयी: परिम्लानं तान्‍्त॑ तनो: हृशस्य मध्यस्व 


कटा: परिमिलन सपर्कंमप्राप्याप्लब्ध्वापन्तमंध्ये हरित॑ हरिद्र्ण इसची शिविलों 
भुजी लेते इव तयोराक्षेपा आधाता चलनानि अलदनात्रि च वैव्यंतों विक्षिप्ती 
न्‍्यासी रचना यस्य तदिदं नलिनीना पर्वविरचित शयत कृशमद्भ यस्यास्तस्था- 
स्तन्ब्या: सतापं बदति कथयति । सूचयतीत्यर्थ: ॥१ ३४ 
स्थितपुरसीति--अस्या: उरसि ह्थितमेतदद्‌ विज्ञाल १प्नीवतरमनीः 


द्वितीयोड्ड: छ्रे 


ह्यूल स्तन तथा जघन के सम्पर्क से दोनों बोर से मुरझाया हुआ क्षीण 
मध्य भाग का सम्पर्क न पाकर बीच में हरा, और शिथिल लतता-सदृश भुजाओं 
' के (इधर-उधर) फेकने तथा चलाने से अस्त-व्यस्त रचना वाला, यह कमलिनी 


के पत्तों का विछावन छृशाज्ी के सन्‍्ताप को कह रहा है ॥१३॥ 
और भी-- 


वक्ष:स्थल पर स्थित यह विद्ञाल कमलिनी-पत्र इसके हृदय की काम से 
उत्पन्न-दशा को उतना नही कह रहा है, जितना भ्ृत्यधिक ताप से मुरझाये हुए 
गोल चिन्हों से इसके दोनों स्तनों की विज्ञालता को कह रहा है ॥१४॥ 

विदृूषक-- (नाट्यपुर्वक मृणालिका लेकर) हे मित्र, यह उसका ही दूसरा 
स्थूल स्तनों के सनन्‍्ताप से मुरझाया हुआ कोमल नालों का हार है। इसे देखो । 

राजा-- (लेकर वक्ष पर रखकर) भरे भूख ) 

मृणालहार, उसके स्तनरूपी कलझो के मध्य से गिरा हुआ तू क्यो खिन्न 
हो रहा है ?, बहाँ तेरे सूक्ष्म धागे के लिये भी स्थान नही है, तेरे लिये फिर 
फंसे हो सकता है ॥१५॥ 
मन्यथोत्यामवस्थां तथा न कथयति यथा अतिगुरुपरितापम्लापिताभ्यां मण्डला- 
भ्यामस्या: स्तनयुगपरिणाह ब्रबीति। इत्यन्वयः । अस्या उरसि स्थितमेतदु 
विशाल वामलिनीपत्रमन्तहूं दये मनन्‍्मथोत्या कामजन्यामवस्था द्षां तथा ना 
कषयत्ति यथा5तिगुरुणा मह॒ता परितापेन संतापेन म्लापिताभ्यां म्लानि प्रापिताभ्य 
मण्डलाभ्यां चक्रवालाभ्या: मस्याः स्तनयुगस्य परिणाह विशालतां ब्रवीति ॥१४॥ 

पीनस्तनेति--पीनयो: ह्तनयोरूष्मणा तापेन विलश्यमानो स्लायसान; 
कोमलो भृणालहारः । 

परिच्युत इति--मृणालहार, तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ परिच्युतः कि शोपम्‌ 
आायासि, तत्र तावकस्य सुक्ष्मतन्तोीं: अपि अवकाश न, भवतः किमु स्थात्‌ । 
इत्यन्वय: | मृणालहार, तस्या: कुचौ कुम्भाविव तयोमंष्यात्यरिच्युत: पतित 
इति कि झोप शुष्कतामायासि गच्छेसि । तन्र तावकस्य त्वदीयस्य सुक्ष्मतन्तौ: 
सुक्ष्मसूत्रस्याप्यकाश: स्थान न विद्यते पुनर्भवतः सुत्रापेक्षया स्थूलस्या5वकाश: 
किमु स्थात्‌ किमिव भवेत्‌ ॥१५॥ 


व रलावती 


खुसड्ता-- (आध्मगतम्‌) हड्डी हद्धी गुरअणुरामोक्पितहिअणों . भदृटा 
असंयर्द पि मन्तिदु पत्तों | ता अदो अवरं उप ण जुर्त उपेदिणदु । भोदु । 
एथ्य दाव (प्रकाशम्‌) सहि जस्स किदे तुम॑ं आअदा सो अअ पुरदो चिंटृठद। 
[हा धिछू, हा धिक्‌ । गुवंनु रागोत्दिप्तहदयो भर्ताउसबवद्मपि मन्त्रयितु' प्रवृतः। 
नदतः पर पुनर्न युक्तमुपेक्षितुम्‌ । भवतु | एवं ठाबत्‌ । सलति, यहय कृत ह्वमायता 
सोध्य पुरतर्तिष्ठति ] 

सामरिका--(सामुयम्‌) सुसगद, पर्स किदों अहं एश्य माझवा! 

[सुसगते, कल्य तेडहमवा55गता | ४ 

सुसंगता-- (विहृस्य) अद्द अण्णसफिवे, ण॑ चित्तफतअस्स | ता गेण्ह एवं 
[भयि अन्यशड्ूिते, सनु चित्रफतकस्प । तद्‌ गृहाैनम्‌ ।] 

सागरिफा-- (सरोपम्‌) अउसलम्हि तुह ईदिक्षार्ण मालावणम्‌। ता अष्यदों 
भमिस्स । (इति मम्तुमिच्छति) । [अकुशलाइस्मि तपेदशानामालापानाम | 
सदत्यतों गरमिष्यामि ।] ८ 

सुप्रगता-- (सागरिका हस्ते गृहीत्वा) अइ असहणे, इह दाय मुहस्तं चिंदृठ 
जाय इमादों कअलोघरादो चित्तफलअ गरेप्हिआ आअच्धामि । [गयि अतहते इह 
तावन्मुहुतं तिप्ठ यावदस्मात्कदलीगृहाच्चित्रफलक गृहीत्वामच्छामि ] 

सागरिका--सहि, एव्य फरेहि। [सछि, एवं कु )] 

(सुसंगता कदलोगृहाशिमुस्त परिक्रामति) 
विवृषक:--- (सुसगता दृष्टवा ससंभ्रममू) भो वअह्स, पच्धादेहि एव वित्तः 

फलअ । ए सा वखु द बीए परिवारिआ सुसंपदा आभदा । [भो वयस्य, प्रच्छादयत 
चित्रफलकम्‌ । एपा खलू देव्या: परिचारिका युवंग्रता5गता ।] 

(राजा पटान्तेन फलकमाच्छादयति) हर 
सुसंगता--(उपसृत्य) जभद, जअद्‌, भट्टा । [जयतु जयतु _भर्ता। 
राजा--सुसगते, स्वागतम्‌ । इहोपविश्यतास । 

(सुप्तंगतोपविधवति) 
राजा--सुत्ेगति, फथिमहस्थो5हूं भवत्या ज्ञात: ।' ३ 
, सुपंधता--(विहस्प) भद््‌डा ण केवल तुम अअ वित्तफलएण सह सब्बी 
युतान्ती मए विष्णदो । ता देबीए्‌ गदुअ णिवेदइस्सं । (इति गन्तुमिच्छति) । 


पु 
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सुसड्भता--(स्वगत) आह ! घित्कार * अत्यधिक अनुराग से व्याकुल 
हृदय वाले स्वामी ने (अब) अभम्वद्ध भी कहना प्रारम्भ कर दिया | अब इससे 
आगे उपेक्षा करना ठीक नहीं । अच्छा, तब ऐसा (करूँ) । (प्रगठ में) सखी, 
जिसके लिये यहां आई थी, वह यह सामने है । 

सागरिका-- (चिढ़ कर) सुसद्भता, मैं यहां किसके लिये आई थी । 

सुसद्भ ता--(हंस कर) अरी, कुछ अन्य समझने वाली. चित्रपट के लिये। 
तो इसे से ले । 

सामरिका--(क्रोघ से) मैं तेरी ऐसी बातों को नहीं समझ सकती । तो मैं 

' अन्यस्त्र चली जाऊगी । (यह कहकर जाना चाहती है )। 

सुसद्भता-- (सागरिका का हाथ पकड़ कर) अरी कोप करने वाली, मुह्त्ते- 
भर तो यहा ठहर, जब तक मैं कदली-गृह से चित्रपट लेकर आऊ। 

सागरिफा--सखी, ऐसा (ही) कर । 

(सुसज्भुता कदलीगृह की ओर घूमती है) 

विदूषक- (सुसद्भता को देखकर घबराहट से ) ऐ मित्र, इस चित्रपट को 
छिपा लो । यह महारानी की सेविका सुममता भा रही है । 

(राजा आंचल से फलक को ढकता है) 
सुसड्धता-- (समीप जाकर) स्वामी की जय हो । 
राजा--सुसमगता, (तेरा) स्वागत । यहाँ बैठो । 
* (संसुगता बैठती है) 

'राजा--सुसंगता, यहां स्थित हमे तुमने कैसे जान लिया 2 ** 

_ सुसद्भता--(हसकर) स्वामिन, केवल तुम्हें ही नही, वल्कि चित्रपट सहित 
यह सारी बात भी मैंने जान लो है। तो (भव जाकर भहारानी से कह 
द्गी। 

व नम व 3 6 लय ८ 
गुवेशुरागेति-- गुरुणा महता5मुरागेणोर्क्षिप्तमाकुलित हृदय यस्य सः | 
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[भर्तें, न केवल त्वमू, अयमपि चित्रौफलक्रेत सह सर्वों वृत्तास्तो मया विज्ञातः 
तह्देन्य बत्वा मिवेदयामि ।] ह 

विद्वेषक-- (अपवाय समयम) भो बअस्स, सब्यं सम्भावीभदि । मुहर ६5 मै 
एसा गब्भादासी | ता पारितोसतिएण संग्ेषेहि णं। [भो वयस्प, स्व संमाव्यते 
मुखरा सल्वेधा गर्धंदासी तत्पारितोषिकरेण संप्रीपयेनाम्‌ ।] 

राजा--युक्तमुक्त भवता । ((युसंगता हस्ते गृद्वीत्वा) सुसंगते, फ्रीडामांत्र- 
मेंबंतत्‌ । अकारण त्वया देवी न तेदमितव्या। इद ते पारितोषिकस्‌ । (इंति 
कर्णा भरण प्रयच्छीति) । 

सुसज्ञता-- (प्रथम्य सत्मितम्‌) भद॒ढहा अल सद्भाए। सदर वि धद्टियों 
पस्तादेण कोलिद जेय्थं । तां कि कण्णाहुरण एण। एससी ज्जेब में गुरुओं पस्ताओं 
ज॑ फीस तुए अह एत्य चित्तफलए आलिहिंदित्ति कुविदा में पिअसही सामरिओा 
ता गबुअ पतादेदु' थ॑ भद्‌टा | [भर्त:, अल शकया | मबाउपि भतुँ३ प्रधादेत 
क्रीडितमेव । तत्कि कर्णाभरणेन ! ,एप एवं में गुरु: प्रसांदों यत्‌ कस्मातु 
त्वया5हमन्र विश्रफलक आलिलितेति कुपितो में प्रियसश्ली सायरिका । तदू गरत्वा 
प्रसादयत्वेना भर्ता |] 

राजा--(ससंभममुत्याय) कवासों बवासों 

सुसज्भता --इदी इदो भद्टा । [इत इतो भर्ता ।] 

विदूषक -भी गेण्हामि एदं चित्रफतओ । कदा वि पुणों वि एदिणा फज्जे 
भ्रवित्सदि । [भो गुह्हाम्येतं चिभ्रफलकम्‌। कदावि पुनरप्येत्ेन कार्य भविष्यतिं |] 

' (सर्वे कदलीगृह्माप्निष्कान्ता:) 

साथरिका--(राजाने दुष्टवा सहर्प सत्ताध्वस सकरम्प च॑ स्वगतम्‌) हदी 
हंड़ी । एदं पेशिखिआ अदिसद्धसेण णथ सक्‍कणोमि पदादों पववं वि चलितुम्‌ ता कि 
दावि एस्व करिस्स॑. [हा विर्‌, हर घिझू । एत प्रेध्यातिसाध्वसेत वे शक्ति 
पदात्‌ पदसपि चलितुमर्‌ । वत्किमिदानीमत्र करिष्यामि ।] न] ॥ 

विदुषक-- (सागरिकां दुष्टूवा) ही ही भो, अच्चरिम अच्चरिओ । ईदिस रूवे 
साणसलोए ण पुणो दीसदि ता तक्‍्केमि पआवदिणों वि एद॑ं णिम्मिअ वम्हओो 
समुध्वष्णों तित | [ही ही भो:, 'भाइयेमाइवयंम्‌ू । ईदूश रूप मतुष्यलोके में 


हा 
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विदूषक-- (एक ओर को होकर, भय से) ऐ मित्र, यह सब्र सम्भव है। 
यह गर्भ की दाप्ती बड़ी वाचल है। इसलिये इनाम से इसे प्रसन्‍न करो । 

राजा--आपने ठोक कहा है। (सुसंशता का हाथ पक्ड कर) सुसंगता, 
यह तो खेल-भर था तुम्हे ध्यर्थ देवी को दृःखी नही करना चाहिये । लो, यह 
तुम्हारा इनाम है। (कर्णाभूषण देता है) 


सुसंगता--(प्रणाम करके मुस्कराते हुए) स्वामी, डरिये नही । न्‍्मैंने भी 
स्वामी के प्रसाद से खेल ही किया है । इसलिये कर्णाभूषण से क्या ? मुझ पर 
स्वामी का यही महान्‌ श्रसाद है कि तुने इस चित्रपट में मेरा चित्र क्यों बनाया, 
इस कारण मेरी सखी सायरिका कुवित हो गई है, स्वामी चंलकर उसे प्रसत्त 
कर दें। 

राजा-- (जल्दी से उठकर) वह कहां है ? कहाँ है ? 

सुसंगता--स्वामी इधर (चलिये), इधर । * 

विदृषक--अरे, इस चित्रपट को लिये लेता हूं। कभी फिर भी इससे 
काम पड़ेगा । 

(सब कदलीगृह से बाहर निकलते हैं) 

सागारिका-- (राजा को देखकर हुपं, भय तथा कम्पन सहित) हाथ ! 
घिक ! इसे देखकर अत्यधिक घबराहूद के कारण मैं एक पत्र भी नही चल पह 
रही हूं । तो अब इस दशा में क्या करू ? 


विद्वूषक--(सागरिंका को देखकर) बकरे ! रे ! आइचये है ! ऐसा रूप 


मनुष्यलोक में तो अन्यत्र देखा नहीं । इससे मैं स्तोचता हूं कि इसे बनाकर प्रजा- 
प्रति को भी विस्मय हो गया होगा ॥ 


७८ रत्यावत्ी 


पुनहर्श्यते । तत्तर्कयामि प्रजापते रपीदं निर्माय विश्यः समुत्पन्न इति | | 
राजा--बपस्य, ममाप्येय मनत्ति वर्तते । * 
१७०). इैशः पृथुतरीक्षता जितनिजाब्जपत्॒त्विप-- 
एचतुमसिरपि पा साध्विति मुखैः सम व्याहतम, । 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद धू व वेघसा 
विधाय लल॒नां जगत्ययललामभूतामिसमम्‌ ॥१६॥ 
सागरिका-- सिासूंय कुस्रगतामालोज़्य) सहि, ईदिसो “चित्तफतओ दुएं 
आधभोदो | (इतति गच्छति) । पति, ईदृशश्चिभ्रकलकस्त्वबा5नीत: ) 


ह॒ष्टि रुपा क्षिपसि भाभिनि यद्यपीमां 
स्निग्बेयमेप्यति तथापि न रूक्षभावम्‌ । 
त्यकत्वा त्वरां श्रज पदस्खलितरयं ते 
खेद करिप्यति गुरुनितरां नितम्बः ॥ १७॥ 
सुप्तंगता-- भद्‌टा, अदिकोपणा कखु ऐसा । ता हस्ये मेण्हिभ पसादेहि भ॑ । 
[भर्त, अतिकोपना खल्वेषा तदस्दे गृहीत्वा प्रसादर्यनाम्‌ ।] 
राजा--(सानन्दम) ययाह भवती । [सागरिका हुस्‍ते गृहीत्वा स्पर्शमुख 
नाटयति) 
विदुषक--भो एसा क्खु तुएं अप्रुव्वा सिरी समासादिदा। [मो एपा खलु 
त्वयाध्यूर्वाँ श्री: समास्ादिता ।] ध 
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दृश इति--जगत्ववतलामभुताम्‌ इमां लतनां'विधाय वेधसां छुव विल्मय- 
वशात्‌ जितनिजाब्जपत्रत्विपः दृशः प्रयुतरीकृता:, चतु्भिः अपि झुखे सम साधु- 
साधु! इति व्याहृतम,, श्िरांप्ति चलितानि ॥ इत्यस्वय:। ज़गतां भय जगत्वय 
तस्य ललाममुतामाभूषणभूतामिमां ललनां स्थ्रियं विधाय सुध्ट्वा चेधवा ब्रह्ममा 
धूव॑ निश्चयेन विस्मयस्या5:३चर्यस्य वशादधीनत्वाज्जिता निजत्य स्वस्थाऊसम- 
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राजा-मित्र, मेरे भी मन में ऐसा ही आ रहा है । 

निश्चय ही ब्रह्मा मे तीनों लोकों की भूषण-स्वरूप इस ललना को बनाकर 
विस्प्य-वश अपने (वास॒स्थान) पद्म के पन्नों की काम्ति को जीतने वाले नेत्र 
विस्फारित किये होंगे, चारों मुखों से एक साथ 'बहुत अच्छा, बहुत भच्छा! 
यह कहा होगा और (उसके) सिर हिल उठे होगे ॥१६॥ 

सागरिका--(चिढकर सुसज्भता को देखकर) सखी, ऐसा चित्रपट लाई है 
तू । (यह कहकर चली जाती है) 

राजा--है सुन्दरी, यद्चवि तू रोप से यह दृष्टि डाल रही है, किर भी 
स्नेह-भरी यह रूखी नही होगी । तू झटपटी छोड़कर चल। (अन्यथा पैर के 
फिसल जाने से यह तेरा भारी नितम्ब तुझे अत्यधिक कष्ठ देगा ॥ १७॥ 

सुसद्भधता--स्वाभी, यह बड़ी कोपशील है। इसलिये इसे हाथ पकड़ कर 
मताओ । 

राजा--(आनन्द से) जैसा आप कहे। (सागरिका को हाथ से पकड़कर 
स्पर्श के सु्ध का अभिनय करता है ।) 

विदूषक--अरे तूने निश्चय हो यह अनुपम श्री पाली है । 





भूतस्या&ब्जस्य कमलस्य पत्राणां दलातां त्विट्‌ कान्तिर्याभिस्ता दुशों भेत्राणि 
पुथुतरीकृदा विस्फारिता: स्युः चतुमिरपिं मुर्ख: सम॑ मुगपत्‌ साधु साध्विनि 
व्याहृतमुक्त' स्थात्‌. शिराँसि च चलितानि चालितानिं स्युः॥१६॥ 

बध्दि रुपेति--भामिनि, यद्यपि इमां दृष्टि रुपा क्षिपत्ति, तथापि स्निग्धा 
इय॑ रूक्षभावं नःएष्यति । त्वरा त्पप्त्वा ग्रज, पदस्ख ल़िते: अय॑ ते गुरु: नितम्बः 
नितरां सेदं करिष्यति | इत्यावय: ।' हे भामिनि कोपने, यद्यपि त्वमिमां दृष्टि 
रुपा कोधेने क्षिपसि तथापि स्निग्धा स्नेहपुर्णेयं (दृष्टि:) रूक्षभाव॑ रुक्षतां नैष्यति 
यास्यति । त्वरां संभ्रमं त्यवत्वा द्ज गच्छ, (अन्यथा) पदानां चरणम्यासानां 
स्फलितंविसंप्टूलें: पातरय ते तव ग्रुरुनितम्बों नितरामधिक खेदमायाय॑ करिव्ति 
जनपिष्यति ॥१ थी 


८० रलावती 


राजा - वयस्य सत्यम्‌ 
श्रीरेपा पाणिरप्यस्थाःपारिजातस्य पल्लवः । 
कृतोध्त्यया सवत्पेष स्वेदच्छग्रामृतद्रव: ॥88 ८ा। 
सुसगता -- सहि अदिणिद्दुरा दाणि सितुम जा एग्वं भद्टिणा हरयेदलस्शिव 
विकोय णमुस्वेसधि। [ससि, अतिनिध्युरेदानीमप्ति त्य॑ं यैव भर्ता हस्तेझवत* 
म्विताधि कोप न सुझ्चसि ॥] 
सागरिका--_साश्र मंगम्‌) अपि घुरसंगदे, अड्ण वि पे विसमेत्ति। [विधि 
सुसंगते, अद्यापि न विरमस्ति |] पु 
राजा-मपि प्रसीद | न एलु सयोजने युक्त एवं कोपानुवत्ध: । 
विदुपक--एसा कल, मवरा देवी वातयदता ! [एपा सल्तु अपरा देवी 
बासवदत्ता ॥] 


(राज। संचकित सागरिकाया हस्त मुब्न्बति) 
सागरिका--ससअ्मम्‌) खुसगदे, क्षि दाणि ऐत्य करिस्स। (पुसंगते) 
किमिदानीमभ्र करिष्य ।] 
संगता--सहि, ऐद' तमालयीधियं अस्त शिवह्मरह । [सखी, एतां 
तमालवी धिकामन्तरगित्वा तिष्करांभावः |] * 

(इति विष्क्रान्ते) ४५ 
राजा---[पाश्व॑तोश्वलोकय) वयत्य शय सा द वी यासवदत्ता । 
विदूषफ--भो ण जाणामि कद सा; मऐ एसा वतु अवरा दे वी वासबदत्ता 
अविहरोसदाएंत्ति भणिद' । [भोः न जातामि वव सा । स्पा खल्वप्ररा देवी 
बाप्रवदत्ताउदीधंरोपतयेति भणितम्‌ ॥] 

राजा-घिड़ मूर्ख, * 
प्राप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतैव सा प्रकेंटरागा 
रत्तावलीव:कान्ता मम हस्ताद्‌ श्र शिता भवता ॥१६॥! 





क्ीरेंपेति---एपा श्री: अस्या पाणि: अपि परारिणातस्थ पहलवः, अन्यथा 
एवं स्वेच्छद्मृतद्रवः कुतः स्रवति । इत्यल्वव:॥ एपेय सुन्दरी श्रीलदमीः। 
क्षश्या: पापिहँस्तोउपि पारिजातस्य कल्पदुक्षस्प पत्लव: किसलयो वर्तेते | अन्यथा 


द्वितीयोडड्ूः रु 


राजा-मभित्र, सचमुच, 

यह श्री है, और इसका ताप पारिजात का किसलय है। नही तो, यह स्वेद 
फे ब्याज से अमृत-रस्त कह से बह रहा है ॥१५॥ 

सुसंगता--सखो, तू अब बडी कठोर है, जो इस प्रकार स्वामी द्वारा हाथ 
में धारण की गई भी कोप नही छोड्ट रही । 

सागरिका-- (भौ देढो करके) अरी सुसंगता, तू अभी नही रुकेगी । 

राजा--अप्ि, प्रसन्न हो । समियों पर इस प्रकार लगातार कोप ठीक 
गे हर घक--यह तो दूसरी महारानी वासपदत्ता है। 

(राजा चोक कार सागरिका का हाथ छोड़ देता है) 
सागरिका-- (घबरा कर) सुमंगता, अब इस अवस्था में क्या करू ? 
सुसज्भता - सखी, इस तमाल वृक्षों फी पडि,क्त की बोट लेकर निकल घर्लें। 
(दोनों निकल गई) 

राजा--(चारों ओर देखकर) मित्र, महारानी वासवदत्ता वहाँ है? 

विदृषक--अरे, मैं नही जानता कि यह बह है, मैने तो (इसके) मतिदी् 
फ़ोप वाली होने के कारण कहा था कि यह इच्से रझारावी बामबदत्ता है। 

राजा--छिः ! मूर्ख, 

किसी प्रकार भाग से भ्राप्त हुई, व्यक्त अदु्यद वानी वह कान्ता, सफट 


फान्ति वाली रत्नावली के समात, कष्ठ में दिना घारम को गई हो आपके भेरे 
हाथ से गंवा दी ॥१ धवा 








० ऋण उग्र 7-5२. 
यद्य पा धीने स्पादस्याश्च पाणि: प्रारिशवस्प पच्चवी न स्पात्तदेव स्वेदस्थ घन न 
स्नुनश्छसना व्याजेतामृतदव: पीयूपरम ईकः कम्मास्डारण/त्मवति ब्यवते ॥!ल्‍% 

प्राप्ता कंयमिति--कथमड़ि देकद्याप्या प्कटरागा कास्ता मा. रलाशरीर 
कण्ठमनीता एवं भवता मम हस्तादू ब्रम्रिता। इल्यन्थय:॥ कंथमदि झा ि 


दवात्मुदवात्पाप्ता लब्चा, प्रक्टरादा प्रडट: स्पप्ट पथ्यमानों राग्रीन्द खरा 


कास्तियंस्था सा, कात्या क्मदीया सा (सागरिकापरामिधाना 


क््य्भार 
रत्नावलीबव रत्नमालेष कप्ठमनोवेवाप्राप्यंध भवता (बसस्वरेट) * 
भंशिता च्यावित्ाह हा 


ष्र हि 


(वत: प्रविशति वासवदत्ता काम्चनमात्रा च 

वासवदता--हुझजे कज्यणमाले अध केत्तिअवुरे वायि सा अख्तर 
परिगहिदा णोमालिआ । [हस्जे काझ्चतभाले, अथ कियद्दुर इदानीं साझयंपते 
परिगृहीता नवम्ालिका ? 

काव्चन०--पट्डणी, एदं कअलोधर अदिवकृसित दोसदि उजेग्व । [मर्कि 
एतत्कदलोगृहमतिप्रम्य दृष्यत एवं । ] 

वासवदत्ता--तादेसेहि भग्गं । [वदादैशग़ मार्येम्‌] 

काध्वन०--ए2, एव, भदिणी । [एत्वेतु भर्ती ।] 

राजा--धयस्य, बवेवानीं प्रियतमा द्रष्टव्या ) 

फाझ्यन०--भदिटिणो जधा समोये भट्टा मम्तेदि तथा तकके भदिटिणी एंव 
पढिकषालपस्तो चिट्ददि ति | रा उयसप्पदु मदिटिणी ६ [भर्ति, पया समीये मर्त 
मस्त्रयति सथा तर्मोयामि भरन्नीमेव प्रतिकालयस्तिः्ठति । तदुपस्त॑तु भर्त्री ] 

वासवदसा-- (उपसूत्य) जमद, जमद्‌ अम्ज उत्तो । [जयतु जयत्वारयपुत 

राजा--(अपवार्य) वबयस्य, प्रच्छादव चित्रफतकम्‌ । (विदूपकः कक्षा 
फलक निश्षिप्योत्तरीयेण प्रच्छादयति) | 

बासवदत्ता---अज्जउत्त, अध कुसुमिदा णोमालिआ । 

[आयंपुत्र, अब कुसुमिता ववमालिका ।]] 

राजा--देवि, प्रयममिहागतैरप्पस्माभिस्त्वं विरयसीति तव दू प्टा। तद हि! 
समेतावेध ता पह्याव: । 

वासवदत्ता--(निर्वण्यं) अज्जउत्त मुहरागादों प्जेव मए जाणिद गंध 

/ कुछ ुमिदा णोमालिअत्ति। ता थ गमिस्से । [आर्यपरत्र, मुखशगादेव मंयां शा 

यथा कुसुमित्ता नवमालिकेति । तन्न गमिष्यामि ॥] 

विदृषक -ही ही भो, जिद जिद! अम्हेहि । (इत्ति वाहु प्रत्तायें दृत्मित 
नृत्यतः कक्षान्तरात्‌ फलकः पतति) । [ही ही भो, जित॑ जितशस्मामिः ।] 

(राजापवार्याह ग्रुल्या विद्वुपक तर्जयति) 

विदधकः--(अपवार्य) भो मा कुष्प । तुण्होओ चिंदूढ। महूं जेब्व एए 

'जाणिस्सं | [भो मा कुप्य | तृष्णीकस्तिव्ठ ) अहमेवात्र ज्ञास्थामि 3] 


द्वितीयोष्डूः हे ष्े 


(तत्पशचात्‌ वासवदत्ता और काञ्चनमाला प्रवेश करती है) 

वासय०--सखी काब्चनमाला, आयेपुत्र द्वारा अपनाई हुई वह नवमालिका 
खब कितनी दूर है ? 

काञचममाला--स्वामिनी, इस फदलीमृह को पार करके दीख ही रही है । 

घासव०--तो मार्ग बतलाओ 

क्राहचनमाला--स्वामिनी चलिये, चलिये । 

शजा--मित्र, अब श्रिया को कहाँ देखा जाय ? 

काहूचनमाला--स्वामिती, जैसे कि स्वामी समीप बोल रहे हैं, उससे 
समझती हूँ कि वह स्वामिनों को ही प्रतीक्षा कर रहे हैँ । इसलिये स्वामिनोी 
समीप भायें । 

धासव०--(समीप जाकर) आयंपुत्र की जय हो, जय हो । 

शाज्ञा-- (एक ओर की होकर) मित्र, चित्रपट को ढक लो । 

(विदुषक चित्रपट को बगल मे रखकर चादर से ढकता है) 

बासंव० --आयंपुत्र, क्या नवमालिका पर फूल आ गये ? 

राजा--देवी, हमने यहाँ पहले आकर भी इसलिये नही देखी, क्योंकि तुम्हें, 
देर थी । तब आओ । दोनीं साथ ही देखें । 

बासब०-- (ध्यान से देखकर) आयंपुत्र, (आपके) मुख की कान्ति से हो 
मैंने जान लिया कि नवमालिका पर कुसुम आ गये हैं। इसलिये में नहों 
जाऊंगी। 

विदूषक--आा : हा! हूं। ! अरे, हम जीत गये, जीत गये । (दोनों भुजायें 
फैलाकर नाचता है | नाचते हुए की बगल से फलक गिर पड़ता है) । 

(राजा एक ओर को -होकर विदृषक को आंग्रुली के संकेत से सचेत 
करता है) । 


विदूधषक--(मु ह फेर कर) अरे, कोए ने करो / छुप रद्दो.। इस वियय में 
मैं स्वमं जान लूंगा। 


द्४ड रत्नावती 


काडचन०--(फलक गृहीत्वा निरूष्यापवायं) भट््‌टिणो, पेश्स दाव कि पृत्य 
चित्तफलएं आलिहिदं । [भतरि, प्रेक्षस्य तावत्‌ किमत्र चित्रफलक आलिखितम्‌ ! 

चासचदत्ता--(निरूप्यापवार्य) कझ्चणमाले, अर्भ अज्जउत्तों इआ उप 
साभरिआ । किण्णेद । [काञ्चनमाले, अयमार्यपुत्र: । इय पुतः सायरिका । हि 
न्वेतत्‌ ?] 

फाझउन ०--भविदणी, अहूं थि एवं एव्व चिस्तेमि । भिश्ि, अहमप्येडदेव 
चित्तयामि +| 

वासब०--[सकोपहासम्‌) अ्ज्जउत्त, केध एद आालिहिद ? [शआपंपुत्र 
केनेदमालिखितम ?] 

राजा -- (सर्वलक्ष्यस्मितमप्वायं) बयस्य, कि ब्रवीमिव 

विद्युपक -- (अपवाय) भो, सा बिन्तेंहि। अहं उत्तरं दाइससं ॥ [प्रकाश 
वासबदत्ता प्रति] भोदि, मा अण्णधा संभावेहिं | अप्पा किल दुब्ख आतिहीअ- 
दितति मध्त वअण सुणिभर विभ्नवअस्सेण एवं आलेक्श विणण थ॑ दसिद । [मोः मा 
चिन्नय भहमुत्तर दास्यामि । भवति, मान्यया संभावय | आत्मा किस दु,घ्मा- 
लिख्यत इति मम बचने श्ुत्वा प्रियवयस्येनतदालेल्यविज्ञानं दर्शितम्‌ ।] धर 

राजा--यथाह वसस्तकत्तयंवरबतंत्‌ । मे 

वासब०-- (फलक निरदिश्य) अफ्जउत्त, एसा वि जा अथरा तूह समीर्व 
आलिहिदा ता कि क्षण्न-वसन्‍्तअत्स विष्णांणम्‌ | [आरयपुञ्र, एपाउपि यापरा 
तथ समीप आलिखिता तत्किमायवसन्तकस्य विज्ञनम्‌ ।] 

राजा--(सर्वेलक्ष्यस्मितम) देवि, अलमन्यथा शकथया ! इय हिं कापि कन्यका 
स्वचेतर्सेद परिकल्प्याउ।लिसिता न तु दुृध्टपुर्वा 

विदृुषक---भोदि, सच्च सबच्च। सवामि बम्हयुत्रेण जद कदा वि अम्हेंहें 
ईदिसोी दिद्ठपुब्बा । [भवति, सर्त्यं सत्यमू । श्षपि ब्रह्मयूत्रेण यवि कदाष्यक्मा- 
मिरीसशी इृष्टपूर्वा । 

है काझच ०--(जपवार्य) भद्िटिणी, घुगवसरें वि-कदा,विं राभयदि उ्जेस्य 
[भिश्रि, घुणाक्षरमपरि कदापि संभवत्येव ।] 

यासव०--(मपवार्य) भट्ट उम्ुए, बसस्तभो क्यु एसो । ण जाणाति ठुम 

एदरय वबकसणिदाई |! (प्रकाशम्‌) अज्जउत्त, सम उथ एदं घितफलमं पेक्तिल 


द्वितोयो5ड्डू: प्‌ 


कराछ्चनमाला-- (फलक लेकर, ध्यान से देसकर, मुख दूसरी ओर करके) 
स्वामिती, देखो सो इस चि्रपट में क्या लिखा है ? 

घासव०--(८्यान से देखकर, एक ओर को) काञ्चनमाला, यह आयंपुन्र 
है, और यह सागरिका है । यह वया है ? . 

काउचनमाला--स्वामिनी, मैं भी यही समझती हूँ । 

यासव०-- (कोप और हाप्त के साथ) आयंपुन्र, यह किसने बनाया है ? 

राजा--(लज्जा और मुस्कराहट के साथ, मुह फेरकर) मिश्र क्‍या कहेँ ?ै 

विवृूषक-- (एक ओर को) अरे, चिन्ता न करो मैं उत्तर दूंगा। (प्रकट 
में, वासवदत्ता को लक्ष्य करके) माननीय, अन्य कुछ न समझिये । “अपना चित्र 
कठिनता से बनाया जा सकता है, मेरे इस वचन को सुनकर प्रिय मिन्न मे यह 
चित्र-कला की प्रवीणता प्रदर्शित वी है| 

शाजा--वसन्तक जैसा कह रहा है, यह बिल्कुल वैसा ही है। 

४ बासव०--(चित्रफलक की ओर संकेत करके) आय॑ंपुत्र, यह जो दूसरी 

तुम्हारे पास अंकित की गई है, वह क्‍या आये वसम्तक की कला है ? 

राजा--(लज्जा के साथ मुस्करा कर) महारानी, और फोई सन्देह न 
कोजिये । यह्‌ किसी काया का अपने मन से ही कल्पना करके चित्र बता दिया 
है। लेकिन (यह) पहले (कभी) देखी नहीं है | 

विदृषक--माननीय, (यह बिल्कुल) सत्य है। मैं यज्ञोपवीत की शपथ लेता 
हूँ जो ऐसी हमने कभी देखी हो । हु 

काठचनपमाला--- (एक ओर को) स्वामिनी, कभी संयोगवश भी हो 
सकता है । है ह॒ 

चासब०-- (एक ओर को) अरी भोली, यह वसन्‍्तक है। तू इसकी देढ़ी 
बातो को नही समझती ॥ (प्रकट मे) आय॑पुत्र मेरे तो इस चित्र को देखते हुए 


यद रत्नावती 


सोसवेअणा समुप्पण्णा ! ता गमिस्स अहूं ! (प्रस्थिता) । [अपि ऋणजुके, वसत्तकः 
खल्वेष; । त्वमेतस्थ वक्रभणितानि न जानात्ति । आयंप्रुत्, समः पुतरि्द चित्रफलर्क 
प्रेक्ष्य शीर्पवेदना समुत्पन्ना ॥ तद्‌ ग्रमिष्याम्यहम्‌ ।] 
राजा --(१८/न्तेन गृद्दीत्वा) देवि, 
प्रसीदेति ब्रू यामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्थेवं नो पुनरिति भवेदस्युपपमः। 
न मे दोपधोःस्तीति त्वमिदमपि च॒ ज्ञास्यसि भृषा 
किमेतस्मिन्वकतु' क्षममिति न वेबि प्रियतमे ॥२०॥ 
चासव०--(संविनय पटान्तमाकर्पन्ती) अज्जउत्त, मा अण्ण धा संभावेहि। 
सच्चे एंब्व मं सोसवेंअथा वाधेदि ता गमिस्स । [आर्यपुत्र, मानन्‍्यथा सम्भावय । 
सत्यमेव मां शीप॑वैदना बाधते । तद्रमिध्याति ।] 
(उभे लिष्क्रान्ते) 
बविव-- (पार्श्वाण्पवलोक्य) भो, दिलुृठआ व डढठसि व्लेमेण अम्हाण 
भवदिश्कन्ता अभानवादावलो । [भोः दिप्ट्या वर्धंसे । क्षेगरेगास्माकमतिव्ासता- 
5कालवाताबली । ह है 
राजा--धिछ_ मूर्ख, कृत परितोषेण । यान्त्या5मिजात्मास्निगृढों न लक्षि- 
तहत्वया दे व्या: फोपानुदन्धः ) हैं 
अ,भड गे सहणोदग्रतेषपि बदने नीत॑ परा नम्रजता- 
मीपन्मां प्रति भेदकारि हसित॑ नोक्त वचो निष्ठुरमू । 
झन्तर्बाष्पजडीक्वतं प्रभुतया चक्षुर्व विस्फारित 
कोपश्च प्रकटोकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्षयः ॥२१॥ 





प्रतोदेत्तीति-- (दि) प्रसीदेति ब्रूयामिद कोपहसति न घटत | परुना एव वे 
करिष्यामीति (चेद्‌ ब्रूयामू) अभ्युपगमः भवेत्‌ । (चेतू) में दोषर मास्वीवि 
(आयाम) इदमपि च त्वं भृषा ज्ञास्यस्ि । प्रियतमे, एतरिसन्‌ कि ववहू क्षममिति 
न वेहि । इत्यन्यय: | है देवि यदि प्रसीद मयि प्रसन्‍ना भवेति ब्रुया कथयेयमिर्द 
रीपेडसत्यविद्माने रू घटते गुज्यते | पुतभूय एवं व करिष्यामीति चेदू धूमी 


हम द्वितीयोडडू: घ्छ 


! सिर में पीड़ा हो गई । मैं जा रही हूं । (प्रस्थान करती है) । 
राजा--(आचल पकड़कर) देवों, 
यदि “प्रसन्न होओ' यह कहू तो यह कोप न होने पर ठीक नहीं बैठता, 
यदि 'फिर ऐसा नही करूँगा! यह कहूं तो (दोप को) स्वीकृति हो जायेगी, यदि 
“मेरा दोष नहीं है! यह कहूं तो तुम इसे भी झूठ समझोगी, प्रियतमे, इस 
परिस्थिति मे क्या कहना उचित है, मैं यह नही समझ पा रहा ॥२०॥ 
वासव०--(विनयपूर्वक आचल को खीचते हुये) आयंपुत्र, भऔौर कुछ न 
समझिये | सचमुच मुझे सिर की पीड़ा सता रही है | इसलिए जा रही हूं । 
(दोनों चली जाती है) 
सामरिका--(चारों ओर देखकर) भरे, तुम्हारा बड़। सौभाग्य है। यह 
क्रकाल की आंधी हमारे क्षेप्रपू्वक बीत गई । 
राजा--छि' ! मूर्ख सन्‍तोष से बस करो। जाती हुई देवी के भद्गता से 
छिपाये गये कोप के प्रवाह को तूने देखा नही । 
अकस्मात्‌ भ्र्‌कुटि चढ जाने पर भी मुख बहुत नीचा कर लिया, मेरे 
प्रति कुछ भेद-भरा मन्द हास किया, कोई निष्ठुर वचन नही कहा, आत्म- 
7 बश्चिता के कारण अन्दर भरे आसुओ से जड़ की हुई आखें (मेरी ओर) नहीं 
निकाली | प्रिया ने अपना. कोप तो प्रकट कर दिया, लेकिन विनय नहीं 
छोड़ा ॥२१॥ 
तदंदमपि त्व मृपाउसत्य ज्ञास्यसि । प्रियतमे, एतस्मिन्तस्मिम्‌ प्रस्तावे कि वस्तु 
क्षममुचितमिति न वेहि जानामि ॥२०॥। 
अकालव तिति--अयुक्तः कालो5कालस्तत्र बातावली वात्या । 
अर भज्भद॒ति---अ भड्धो सहसा उद्गते5पि बदन परां नम्नतां नीतम्‌, मां 
प्रति भेदकारिं ईवद्‌ हसितम्‌, निष्दुरं बचः न उक्तम्‌, अन्तर्वाष्पजडीकृत चक्षुः 
प्रभुतया व विस्फारितम्‌। दमितया कोपइच प्रकटीकृतः प्रश्नयः च न मुक्त: । 
इत्यन्वयः। भ्र,वोभज्भों श्रूभगों भ्रकुटिवन्धस्तस्मिनू सहसाउकस्मादुद्गतेडपि 
बदन मुख परामधिका नम्नतामदनति नीतं प्रापितम्‌, मा प्रति मामुद्दिस्य 
भेदकारि हुंदयस्पक्शीपन्मन्द हसितम्‌ निध्दुरं पुरुष॑ बचो नोकतम्‌, अस्तमेड्ये यदू 





कि रलावमी 


तर हि। दबीमेव प्रसादयितु' गच्छाव: । 


(इत्ति निष्कान्ता: सर्वे) 
॥ इत्ि कदलोगृहो नाम द्वितीयोडड्रूः ॥ 


क+++-+न 


तृतीयो अंकः 
(विद; प्रविद्यत्ति मदनिका) 

भदनिका--- (आकाश) कोसम्बिए, कोसम्बिए, अधि दिदृठ हुए भर्टिदणों 
सभासे कण्बणमाला ण॒ वा (कर्ण दत्वा) कि भणासि--/को वि कालो ताएँ 
आअच्छिभ पदाए ति । ता कह दाथि पेक्लिस्सं। (अग्रतोडक्लोकय) कह एसागजु 
फज्चनमाला इदो ज्जेत्वे आमच्छदि ता जाव ण॑ उवसप्पामि। [कौशासििके, 
कौशाम्विके, अपि दृष्टा त्वया भतु: सकाशे काञचनमाला न वा । कि भणति-- 
करोड कालस्तस्या भागत्य गताया इति । तन्कुत्र दानी प्रेक्षिप्प ॥ कथमेंपा खबु 
फाञ्चनमालिेत एवा$5गच्छति । तदाबदेनामुफसर्पामि ।] 
[ततत; प्रविशति कांल्‍दनमाला) 

काउचनमाला-- (सोत्मातमू) साहू रे अमच्चवसन्तओ, साह अदिसइदो 

धुए अमच्चजोअन्धराभणों वि इमाए सन्धिविग्गहचिस्ताए । [साधु रे अमात्य- 

वेसन्तक, साथु । अतिशयिततस्त्वयामात्ययौगन्धरायणोउप्यनया . सन्धिविग्रह* 

चिन्तया ।] हि 

मदनिका-- (सस्मितमुपसृत्य) हला कझू्चणमाले, कि अज्जवसन्तएृण किद 
जेण सो एव्वं सलाइीअदि । [हला काव्चनमाले, किमायवसन्तकेन कृत येन ते 
एवं श्लाध्यते ।] है ७ 

काञ्चनभाला--हला भअणिए, कि तव एदिणा जाणिदेण तुम इस हस्त 

रविखद्‌ णपारेसि । [हला मदनिके, कि तवेतेनज्ञावेन । त्वमिद रहस्य रक्षितु ने 
पारयसि |] 


कक 





वाष्पं तेत जडीकृत चक्षु: प्रभुतया क्रोध रोधसामथ्यें व विस्फारितम्‌ । इत्येव 


तृतोयो5डूः च््ह्‌ 


तब आओ, दोनों महारानी को ही प्रसन्‍न करने के लिए चलें । 
(सब का प्रस्थान) 
0कदलीगृह नामक द्वितीय अक समाप्त ॥! 


तृतीय अंक 


(मदनिका प्रवेश करती है) 
संदनिका - (आकाश को ओर लक्ष्य करके) कौशाम्बिका, कौद्याम्बिका, 
तूने स्वामी के समीप काञचनमाला देखी है या नही ? (कान लगाकर) क्या 
कह रही हे ? (आगे देखकर) अरे ! कंसे ! यह काव्चनमाला तो इधर ही 
भा रही है। तो मैं इसके समीप जाती हूं 
(काञ्चनमाला प्रवेश करती है) 
काहुचनमाला--(व्यज्भबपूर्ण हास्य से) धन्य है, रे अमात्य वप्तन्तक, धन्य 
है । तूने इस सन्धि--विग्रह की चिन्ता में अमात्य यौगन्धरायण को भी मात 
दे दी। 
संदनिका--(मुस्कराते हुए समीप जाकर) सखी काछ्चनमाला, आये 
वसन्तक ने वया कर दिया, जिसके कारण उसकी इस प्रकार प्रशसा की णा 
रही है। 
काहचनमाला--सखी मदनिका, तुम्हें इसके जानने से क्‍या ? तू इस 
रहस्प को छिपा नही सकेगी । 





दयितिया श्रियया वासवदत्तया कोपो रोपः प्रकटीकृतः प्रश्रयो विनयश्च न 
मुक्तस्त्यकतः ॥२१॥ 
#इति रत्नावलीटीकाया द्वितीयोडड्डू:_ 
सन्धिविप्रहे ति--सन्धिश्च॒ विग्रहदच सन्धिविग्नहौँ नोतिश्ाास्त्रो प्रोक्ताना 
सन्धिविग्रहयानासनढ धीभावस्तमाश्रयाणा पण्णामुपरायानामन्यतमौ तयोद्दिचन्तया 
विचारेण । विदृषकपक्षे सन्धिविग्रहीँ नायकयों: मंयोगविप्रयोगी वेदितव्यों | 


&० रत्ावती 


सदनिका--सवामि देवोए घरणेहि जद कस्सवि पुरदो प्रासेमि। [छपे 
देव्याइच रगैयंदि कस्यापि पुरतः प्रशां्ययामि ।] 

फाझचनमाला--जड एश्वें ता सुणु । अज्ज क्सु मए राजकुलादो अडिणि- 
वत्तत्वीए चित्ततालिआदुकारे बसन्तअस्य सुसंगदाए सम आलाबों सुदो । [यथोव 
तच्छूणु । अद्य खलु मथा राजकुलातप्रतिनिवर्त मानया चित्रद्म/लिकाद्वारे वसन्तकत्य 
सुसज्भतया समम्तालाप: श्षुतः 

मदनिका-- (सकौतुकम्‌) सहि, कीदिसो । [सलि, कीहा:] 

क्रामचनमाला--जधा--'सुसंगठे, घहि साअरिअं बज्जिअ पिभ्रवअस्सत्स 
अण्ण किपि अस्सत्यदाए कारणम्‌ । तर एंट्य पढिआर चिन्तेहि' त्ति। यथा- 
सुप्रज्ते, नहि. सागरिकां बर्जयित्वा प्रियवयस्यस्थान्मत्किमध्यस्वस्थतायाः 
फारणम्‌ | तदग् प्रतीकारं चित्तय! इति ॥] 

मदतिका--तदो सृत्तगदाए कि समिद ) [वितः बुतज़ूतया कि भपितम 2) 

फाज्चनमाला--ताएं एव्वें भणिदं; --'अज्ज कु देवीए वित्तफलअपुस्तस्त- 
सद्धिदाए साथरिअं मम सत्ये समप्पअन्तीए जे णेवत्य में पश्तादीकियं तेण जेब्व 
विरइदभट्विगीवेसं साअरिभ॒गेंग्हिआ अहूं पि काप्बनमालावेसधारिणी भविभ 
पदीतते इध आगमित्स । तुम पि इध एंब्वं चित्ततालिआदुआरे म॑ पशिवाल- 
इस्सत्ति । त्दो माहवीलदामण्डवे ताऐ सह भट्टियों समायमों भविस्सदि! त्ति। 
[तयैव भणितमू--'अद्य सलु देव्या चित्रफलकवृत्तान्तश्नद्धितमा सागरिका मम 
हस्ते समतंथन्त्या यम्नेपथ्य में श्रत्तादीकृतं तेनैंव विरचितभवीविर्षा सागरिका 
यूद्वीत्वाउहमपि काञज्चतमालावेपधारिणी भूत्वा प्रदोष इहागमिष्यामि ! त्वरीहैंन 
चित्रशालिकाद्वारे मा अ्तिपालयिष्यत्ति | वेती माधवीलतामण्डपे तया सह भवुर 
समागमो भविष्यति इति 

मदनिक्वा-- (सरोपम्‌) सुसंगदे, हृदासि कु तुम जा ऐब्यं परिभणवच्धु्त 
दोंब वल्चेति । [सुसज्भते, हताधि खल्‌ त्वं यैवं परिजववत्सलां देवीं वडचयति ।] 

कानब०--हूला तुम धागि काँह पत्विया । (हलात्वमिदानी क्व अस्थिता ॥] 

मदनिका-अह खु अस्सत्यसरीरस्स भट्टिणों कुसलव॒त्तस्तं जाणिदु गंदा तुम- 
विरमसित्ति उत्मम्पत्तीए दे दीऐतुह सआस पेसिइम्हि । [अहूं खल्वस्वस्थशरीरत्य 
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सदतिका--मैं मद्वारानी के चरणों को, शपथ लेती हूँ जो किसी के भी 
सामने प्रकट करू । 

काञझ्धनमाला--यदि ऐसा है तो सुनो । आज मैंने राजकुल से लौटती हुई 
में चिश्रशाला के द्वार पर सुसगता के साथ वसन्‍्तक की बातचीत सुनी । 

मदनिका-- (उत्सुकता से) सी, फंसी ? 

काटचममाला--यही कि--'सुसंगता, वयोकि सागरिका को छोड़कर प्रिय 
पिन्र की अस्वस्पता का अन्य छुछ भी कारण नही है, इसलिये इसका उपाय 
सोचो । 

सदतिफा--तथ सुसद्भुता ने क्या कहा ? 

फाञझघनमाला--उसमे कहा--आज चित्रपट की घटना से द्ाकित हुई 
महारानी ने सागरिका को रसवाली के लिये मेरे हाथ मे सॉौंपते हुए जो वस्त्र 
मुप्ती प्रमाद में दिये थे, उन्ही से स्वामिनी का वेप धारण करते वाली सागरिका 
को लेकर और मैं स्वयं काञजइ्चनमाला का वेश घारण करने वाली होकर रात्रि 
के प्रधम प्रहर में आऊंगी। तुम भी यही चित्रशाला के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा 
करोगे। तब माध्टवी लता के मण्डप में उसके साथ स्वामी का मिलन हो 
जायेगा । 

मदमिका-- (रोपपूर्ण) सुसंगता, तू बड़ी नीच है, जो सेवकों से स्नेह करने 
थाली महारानी को इस तरह घोखा देती है । 

काअचनमाला--सखी तू अब कहाँ जा रही है ? 

मसदनिका--अस्वस्थ--शरी र वाले स्वामी का कुशल-समाचार मालूम करने 


के लिये गई हुई तू देर कर रही है, इससे व्याकुल हुई देवी ने मुझे तेरे पासः 
भेजा है । 





चित्रफलकेति--चित्रफलक सम्बन्धी वृत्तान्तश्चित्रफलकवृत्तास्तेन शद्धितया 
जातशदूया । नेपस्यम्‌ू--वस्त्राभरणादि। विरचितेति--विरचितो भट्टिन्याः 
स्वामिन्या वासवदत्ताया वेपी नेपस्यं यया तामू । 


हर रत्नावली 


भतु कुशलतृत्तान्त ज्ञातु गता त्व॑ विश्यसीत्युत्ताम्यन्त्या देव्या तव सकाश॑ 
प्रेषितास्मि ।] 
काअचनमाला--अदिउज्जुआ दाणि सा देवो जा एथ्व पत्तिआअदि । एसो 


फ्खु भटूदा अस्सत्यदासिसेण अत्तणों ममरणावत्यं पच्छादन्तो दस्ततोरणवलहीए 
चिटूठी ॥ ता हिं। एवं बुत्तनत्त भटिटणीए णिवेदेम्ह । [अतिऋजुकेदानी 
सा देवी यैव॑ प्रत्यायते एप खबु भर्ताइस्वस्थ्यमिणात्मगों मदवावस्थां/ अच्छा" 
दयन्दन्ततो रणवल्लभ्यां तिप्ठति ! तदेहि । एवं वृत्तान्तं भव्य निवेदयावः 7] 
(इत्ति निष्कान्ते) 
इति अ्रवेद्क: । 
[तत्ः प्रविशति मदनावस्थां नाटयन्तुपविटों राजा: ।]] 
राजा--(निःश्वस्य) 
संतापो हृदज स्मरानलक्तः सप्रत्ययं सह्यत्तां 
नास्त्येवीपशमोःस्य त्तां प्रति पुनः कि त्व-मुधा ताम्यसि। 
यन्मूढेन मया तदा कथमपि थ्राप्तो गृहीत्वा चिरं 
विन्यस्तस्त्वयि साद्गरचन्दनरसस्पर्शो न तस्याः करः ॥ ६॥ 
अहो महुदाइचर्यम्‌ । 
मनश्चलं प्रक्ृत्येव दुर्लेक्षयं च तथापि मे ; 
कामेनेतत्कथ्थ बिद्ध॑ सम॑ सर्वे? शिली मुख: ॥२॥ 
न्ततोरणेति- दन्तस्य गजदन्तस्य तोरण बहिद्ारि यध्या: ता इन्तती रणा 


सा व वलमी सौधोपरिगृहं तत्र । 

ताप इति--हदंग, यतत्‌ं मुढेन सथा तदए कथमदि भाप्त: साद्रचन्दनरस- 
स्पञ्में; तस्याः करः ग्रहीत्वा त्वयि घिरं न विन्यस्य:, [वदू) सम्प्रति अर्य॑ 
स्मरानलंइत: संताप: सह्यताम्‌। अस्य उपश्चमः नास्ति एव, ता प्रति त्व पु: 
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काह्चनसाला--महारानी बडी सरल है, जो इस तरह विश्वास करती 
है। यह स्वामी तो अस्वस्थता के ब्याज से अपनी काम दक्या को छिपाते हुए 
हाथी-दाँत के द्वार की अटारी मे बे हैं। तो आओ | इस बात को महारानी 
से कह देवें । 

(दोनो बाहर चली गई ) 
प्रवेशक समाप्त 

(तत्पदचात्‌ कामदशशा का साटच करता हुआ बैठा हुआ राजा प्रविष्ट होता है) 

राजा--(आह भर कर) 

हे हृदय, क्योकि तब (कदली-गृह के समीप सागरिका के मिलन के समय) 
किसी तरह (भाग्य से) प्राप्त हुए, धने चन्दन के रस के समान स्पर्श बालें, 
उसके (सागरिका के) हाथ को पकड कर मुझ मूढ ने बहुत देर तक तेरे ऊपर 
नही रवखा, (इसलिये) अब कामारिनि से उत्पन्न यह संताप सहना ही पड़ेगा । 
इसकी शान्ति (का उपाय) है ही नही | फिर तू उस (सागरिका) के लिये बृथा 
क्‍यों ब्याकुल होता है ॥६॥ 

अहो ! भहान्‌ भाश्चयं है * 

मन स्वभाव से ही चब्चल और दुर्भय है, फिर भी वामदेव मेः 
यह (मन) एक साथ सब बाणों से दीघ दिया ॥२॥ 





मुधा कि ताम्यसि । इत्यन्यय: । है हृदये, यद्‌ यस्मात्कारबन्मृद्रेतांउक्राय॑श्ञेन मया 
तंदा कदलीगृहसमीपे फथमपि देवात्माप्त: साद्ों धनों यदचन्दनरसंस्तस्थ स्पर्थ 
इव स्पर्शों यसय स तस्या: सागरिकाया: करो यृद्वीव्वा करेंगादाय त्वय्रि हुदरे 
चिरं बहुकाल ने विन्यस्त: तत्तस्मात्‌ संप्रत्युना4्य स्मरानतेन कामार्विदा हे 
सतापः सह्यताम्‌ । अस्य गंतापश्योप्रशम: थान्टिनस्त्वेव, ता प्रति सॉयरिकाड दिन 
तव॑ पुनमु धा ्रथा कि ताम्यम्रि स्तायसि ॥%॥ 

मन इति -मनः प्रहत्या मद चर टुर्लध्य च। तवादि मे ए, 
सर्वे: शिलीमुर्ग: सम हद 


धस्चल दुलक्ष्य दु.सेन सडझयते झाबद द्रति दुर्लद्ब व दर्द है 








६ रतवावती 


(ऊष्वेमवलोक्य) भो: कुसुमधन्यन्‌ । 
बाणा: पञच मनोभवस्य नियतास्तेपामसंस्यों जनः « | 
आयो्स्मद्विथ एवं लक्ष्य इति यल्लौके प्रसिद्धि गतम्‌। 
हृप्ड तत्वयि विप्रतीपमधुना यस्मादसंख्यरय॑ * 
विद्धः कामिजनः शरैरशरणों नीतस्त्वया पड्चाम्‌ ॥शा 
(विचिस्त्त) से तथाहमैवंविधावस्थमात्मानसनु चिन्तयामि ,. यथास्तगू ढकोप- 
संरम्भाया देव्या लोचनगोचरगवां तामेव तपस्विनी सागयरिकाम्‌ | तथाहिं--. + 
हिया सर्वस्यासों हरति विदितास्मीति बदने 
दयोह प्टवा5लाप॑ कलयति कथामात्मदिपयाम्‌ । 
सखीपु समेरामु प्रकटयति वैलेक्ष्यमधिक 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातड्डूविधुरा ॥४॥ 


तद्रातस्बिधणाय गत: फथे चिरयति बश्नन्तकः ) हा 





तथापि मनसो दुर्वेधत्वेईपि में भमेतस्मनः कामन सब: सकल: पञ"ुजमिरपि शिली- 
मुखैवर्णि: सम युगपत्क्र् विद्वम्‌ ॥२॥ 

कुसुमेति--कुसुमाति परुष्पणि धनुरस्यासो कुसुमधन्वा तत्म सम्बोधते 
कूसुमधन्वन्निति हि 

दाणा इति--मनोभवस्यथ पण्च बाणाः नियताई, असख्य: अस्मद्विध. जनः 
एवं तेपां लक्ष्य, इति यत्‌ लोके श्रर्सिद्ध गतमू, तत्‌ अघुमा त्वि विप्रतीप 
इष्टमू, यष्माद्‌ असझ्येः शरे: त्वया विद्धः अय॑ कामिजनः बशरणः पञ्चतां 
भीतः: । , इत्यस्वयः | मनसि भव उत्पत्तिर्यस्य तस्य मनोभवस्य कामस्य पशु्च 
बाणा नियता नियतासंख्याकाः । असंख्यों नास्ति संख्या गस्‍्य सोइनियतसर्या 
कोइस्माकमिव विध! प्रकारों यस्य_ सो/ह्मद्विधोःस्मारशों जन एवं जनमात्नस्तेर्पा 
बाणानां लक्ष्यः शरव्य इति यल्लोग्ले भिद्धि स्पाति य्त तदघुना त्वयि विश्रती्ं 
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(ऊपर देखकर) है पुष्पों के धनुष बाले, 

कामदेव के परिमित संख्या वाते पांच ही बाण हैं और प्रायः हमारे जैसे 
क्सस्य लोग उनके लक्ष्य होते हैं, यह जो लोक में अ्रत्चिद्ध हो गया है, तेरे विपय 
में अब यह विपरीत देसा जाता है, क्योकि तू अत्तरूय बाणों से बीधे गये हम 
जैसे शरणहीन कामी जनो को परच्चत्व (मृत्यु) को प्राप्त करा रहा है। 

(सोचकर) मैं अपनी ऐसी अवस्था याले की इतनी चिन्ता नहीं करता, 
जितनी क्रोध के आयेग को अन्दर छिपाकर रखने वाली महारानी के दृष्टिपय 
में पडी हुई सागरिका की | क्योकि -- 

“मेरे विधय में (सबने) जान लिया है” इससे सज्जा के कारण वह सबसे 
झपना मु ह छिंपाती है, दो की बातचीत को देखकर उसे अपनी वाथा समझने 
लगती है, सखियो के मुसकराने पर अत्यधिक खिसिया जाती है, ।इस तरह) 
प्रिया (सागरिका) प्राय: हृदय में बैठे आत'क से व्याकुल रहती है ॥४॥ 

उसका समाचार जानने के लिये गया हुआ वसन्तक कैसे देर कर रहा है ! 


विरुद्ध' दृष्ठ' यस्माद्‌ यतोअ्सब्येरपरिमि्त: शरंस्त्वया विद्धोई्पें कामिजन-कामुक- 
वर्गोज्शरणो नास्ति शरण रक्षिता यस्य तथा सन्‌ पञन्‍्चता पज्च॒त्व, नीतः 
प्रापितः ॥३॥ 
अन्तनिमूदे ति--अस्तहं दये निगुढः संवृतरः कोपस्य संरम्भ आवैगो यस्या- 

स्तस्पाः । * 

हिपेति--असो विदिताउस्मि इति हिया सर्वस्या बदन हरति; द्वयीः 
भालाप॑ हष्टवा आत्मविषयां क्ां कलयति, सखीपु स्मेरासु अधिक वैलक्ष्यं 
प्रकटथति । प्रिया प्रायेण हृदयतिहितातड्भूविधुरा आस्ते। इत्यन्बयः। असो 
सागरिका विदिताइस्मि मम चेष्ठितं रहसि राज्ञा सद्भमादि ज्ञावमस्तीति हेती: 
हिया लज्जया करणेन स्वस्थ जनस्य सर्वस्माज्जनादिति यावद बदन स्वमुख 
हरति व्यावतंयति, द्रपोर्जेनयोरालापं संभाषण हृष्टवा5ःलोक्याउपत्मविषयामात्म- 
सम्बन्धिनी कथां कलयनि मन्यते । सखीपु स्मेरासु सहासासु सतीप्वधिक बैलद्य 
लज्जां प्रकटयति । (इत्येवं प्रिया सागरिकाप्रायेण बाहुल्येन हृदयेउन्त:करणे निहितेत 
स्थापितैना>तड केन भयेन विधुरा व्याकुला$:सते तिष्ठति ॥४॥ 


8६ रत्नावती 


[वितः प्रविश्वति द्ृष्टो बिदुपकः) 

विदृषफ--(सपरितोपम्‌) हो हो भोः । कौसम्बोरए्जयाहेणावि ण तादितो 
प्रवअस्सत्स परितोसों आध्ति जादिसों भज्ज समर सआसादो पिभवञण्ण सुणि त्र 
हृविस्सदित्ति तक्‍करेमि। हा जाय गदुअ पिभवअस्सस्त  थिवेदइस्स। 
(परिक्रम्पावलोक्य च) कध एसो पिभयअस्सो ग्रधा इम एझ्जेस्य दिस अवलो- 
अन्‍्तो चिटुठदि तथा तवक्ेमि म ज्मेव्य पडिवालिदि त्ति । ता जाव ण॑ उदयसप्पामि 
(उपतृत्य) जअदु जअदु विअवअस्सो । भो बअत्स, दिटिटआ बढूढसे तुर्ने समीहि 
इब्भधिकोए कज्जति द्वीए । [ही ही भो:। कीशम्वीराज्यलाभेनावि ने तादृशः 
प्रियवयस्यस्य परितोष आमीधादृश्यीउद्य मत्सकाशात्‌ प्रियवचन श्रुत्वा भविष्यतीति 
तर्वरामि । तद्यावद्वत्वा त्रियवयस्थस्थ निवेदयिप्ये । कथमेप प्रियववस्थों यथेमामेव 
दिशमवलोकयस्तिष्ठति तथा तर्कंग्रामि मारमेव प्रतिपालमतीति | तथावदेव- 
मुप्सर्पामि । जयतु ब्रियवयस्थ: । भो वयस्य; दिष्टया बच्चे सेट समी हिताभ्यधिकश 
कार्यसिद्धधा ।] 

राजा-- (सहपंमू) वयसयं, अपि कुशल प्रियाया: ? 

विदृषक -- (सगवंम्‌) भो वअस्स अइरेण स॒ अं एव्व पेकिशिम जाणिस्तततिं 

[भो वयस्य, अविरेण स्वयमेव प्रेक्ष्य झञास्यसि 

राजा-- (सपरितोपम्‌) व मध्य, दर्शनसपि भविष्यति प्रियाया: । 

विदषक--(साहंकारमू्‌) भो कीस ण भविस्सदिं जस्स दे उबहत्ति दि 
हप्पविधुद्धिविहुवो अहँ अमच्चो । [मो कस्मान्त भविष्यति यस्‍्य ते उपहृर्तित- 
बृहस्पतिबुद्धिविभवी5हममात्य: ।] 

राजा--(विहस्य) न खलु चित्रमू । कि न संघाब्यते त्वयि | तत्कथय | 
बिस्तरत:ः श्रोतुमिच्छामि । है 

विद्वेषक--(कर्णे) एव्बं एव्वं । [एव्मव्म ।] 

राजा--[सहपंमू) साधु वमस्य, ताघु॥ इंद ते पारितोधिकम्‌ १ (ई्ति 
हस्तादवत्ार्य कटर्क ददाति) । है 

उपहसितेति--उपह्तित उपहास्यताँ नीतो बृहस्पतेबु द्धिविभवों येन सेः | 


तृतीयोश्डू: र७ 
(तत्पश्चात्‌ प्रसन्‍न हुआ विदृषक प्रवेश करता है) 

विवूषफ:-- (हर्ष से) आहा हा! मैं समझता हूं कि प्रिय मिन्न को 
कौशाम्बी का राज्य पाने से भी उतना हर्प नहीं हुआ था जितना कि आज मुझ 
से प्रिय वचन को सुनकर होगा। तो अब जाकर प्रिय मित्र से कहता हूं । 
(घूमकर और देखकर) क्यों ? यह प्रिय मित्र इसी ओर देखते हुए बैठे हैं। 
ऐसा समझता हू कि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इनके समीप चलू 4 (समीप 
जाकर) जय हो प्रिय मित्र की जय हो । ऐ मित्र, चाह से भी अधिक काय॑ में 
सफलता के कारण तुम्हें सौभाग्य के लिये बधाई है। 

राजा--(हप॑ से) मित्र, क्या प्रिया का कुशल है ? 

विदूषफः--(गवं से) अरे, शीक्ष ही स्वयं देखकर जान लोगे। 
” शाजा--(सन्तोप से) मित्र, कया प्रिया का दर्शन भी होगा ? 

विदूषफः-- (अहंकार के साथ) भरे, होगा क्यों नहीं, जिसका मैं, बुद्धि- 
दैभव से बृहस्पति को तिरसकत करने वाता अमात्य हूं । 

राजा-- (हँस कर) इसमें कोई आइचर्य नही। तुम में क्या प्तम्भव नहीं ? 
त्तो बतलाओ, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं । 

विदृूषक:---(कान में) इस इस तरह । 


शाजा--(हप॑ से) धन्य मित्र, धन्य । यह तुम्हारा इनाम है । (हाथ से कष्टठा 


उतार कर देता है)। 7 


ह्द र् 
विवृषक:--[केटक परिधायात्मानं निर्वण्य) सो इस दाव सुद्धसुवष्णा 
अमण्डिदह॒त्यं अचणों बम्हणोए गद्ठुअ दं सइस्स । [भो इस तावच्चुद्धसुवर्णकटः 
मण्डितहस्तमात्मनो ब्राह्मण्ये गत्वा दर्शयिष्यामि ।] 
राजा--(हस्ते गृहीत्वा निवारयन्‌) सखे, पश्चाद दक्शयिष्यशि । शायत 
तावदधुना किमवशिष्टमद्ध इति। 
विद्पक--(विलोवय) भो, पेवल पेद्घ । एसो वखु गुरआणुराओविसता 
हिअओ संझावहूदिण्णसंकेदी बिंभ अत्थगिरित्लिहरकाणणं अणुसरदि मम 
संहस्सरस्ली । [भो:, अ्रेक्षतष्व। एप खलु गुवं॑नुरागरोत्क्षिप्तहुदय: संधया- 
-वधूदत्तसंकेत इवास्तगिरिशिस् रकाननमनुसरति भगवान्सहसरद्दिमः ।] 
शजा--(विलोक्य सहर्पम) साझे, सम्यगुपलक्षितम्‌ | । पंयंव शितमह 
तथाहि हि ; 
अध्वान नैकचक्रः प्रभवृति भुवनश्रान्तिदीर्ध विलंष्य 
प्रातः प्राप्तु' रथो मे पुनरिति मनसि न्यस्तचिन्तातिभार:। . :: 
संध्यामुप्टावशिप्टस्वकरपरिकरस्पपष्टहेमा रपक्ति- 
व्याकृप्यावस्थितोउस्तक्षितिमृति नयतीवैप दिवचक्रमर्क: ॥५॥ 
अपि च 





शुद्धसु वर्णेति--शुद्धस्य सुवर्ध्य कटकेन मण्डितो हस्तस्तम्‌ । गुवंनुरागंति“ 
गुझुणाअतुरागेणोत्क्षिप्त व्याक्षिप्त॑ हुँदय॑ यस्य सः। . सन्ध्यावेध्विति--स्य, 
बधस्तया दस: संकेतोी यस्य सः। अस्तगिरिशिखरंति--अस्तगिरि: पश्चिम” 
चलस्तस्थ शिखर तत्र यत्कानन तू । 

अध्वानमिति-- एकचकऋरः में रचः भुवनभास्तिदीधंगू अध्वान विलइ,स्य 87 
प्रात: (उदयाचल) प्रोप्तु न प्रभवति इति मनसि न्यह्वचिस्तातिभार: एप: रे 
बह्तल्लितिभूति अवस्थित: संध्यामृप्टावशिष्टस्वकरपरिक रह्पप्टहमार' ्‌ 


तृतीयो5डूः ६६ 


विदृषक--(कड़ा पहनकर और अपने को देखकर) बरे शुद्ध सुवर्ण के कड़े 
से भूपित इस हाथ को अपनी ब्राह्मणी को जाकर दिखलाऊंगा । 


राजा-- (हाथ पकड़ कर रोकते हुए) मित्र बाद में दिखलाना, पहले यह 
पता लगाओो कि दिन कितना शोय है ? 


बिदूषक--[दिखकर) बरे, देखो, देखो । अत्यधिक अनुराग से विह्वल 
हृदय बाला यह भगवान्‌ सूर्य, भावों जिसे सन्ध्या रूपो वधू ने सकेत दिया है, 
अस्ताचल के शिम्रर पर स्थित कानन की ओर जा रहा है । 

राजा--[देखकर, हप॑ से) मित्र ठीक देखा। दिन समाप्त हो ग्रया। 
कयोकि-- 

एक पहिये वाला मेरा रथ भुवन की परिक्रमा से दीर्घ मार्ग को तय करके 
फिर प्रातःकाल में (उदयग्रिरि पर) ले पहुंच सकेगा, इस प्रकार मन में चिन्ता 
का भारी बोझ लिये, अस्ताचल पर स्थित, यह सूर्य सस्ध्या द्वारा नप्ट होने 
से बची हुई अपनी किरणों के समूह रूपी चम्रकती हुई सुवर्ण के बरसों की 
पक्ति बाले दिकचक को (अपने रथ में लगाने के लिये) खीचकर, मानो, ले जा 
रहा है ॥५॥ 
और भी+-- 





दिवधर्क व्यादृष्य सयति इव । इत्यस्वयः) एक चर्क यस्य से एकचक्रो मे रथः 
स्पन्दनो भुवने लोके आात्तिभ्रमथ तथा दीधेमण्वाने मार्ग विलड्ध्याअभ्रेकम्य 
पुन; प्रात: प्रमातफाल उदयावले आप्तुपासादबितु' न प्रभवति समर्थों भवतीत्येवे 
प्रदतति हुदये ज्यस्तः स्पापित्तश्विन्ताथा अतिभारों शुर्भारों भेव स एपो५र: 
सूर्य श्तक्षित्रिभत्यस्ताचसेध्वस्थित: सन्‌ सख्याया55मृप्ठेभ्यो वितुप्तेभ्योग्वश्षिष्टा 
ये हवे निजा: करा; किरणास्तेपां परिकरः समुद्द एवं स्पप्टा स्फुट भासमाना 
हेश्न- स्वर्णस्याउराणा नेम्यवष्टम्भकदण्डानां पडुक्तियंस्थ तदू दिशां चर दिकचक 
वपाक्ृषष्य,द्वितीयचतस्पाने नियोजयितुमाकृध्य नयति हस्तोव ॥४॥ 


(०० _ रलोवधी 


यातो5$स्मि पद्मनयने समयो ममैप 
सुप्ता मयेब भवती प्रतिबोधनीया। 
प्रत्यायनामयमित्तीव सरोरुहिण्या 
सूर्योषस्तमस्तकनिविष्टक्र. करोति ॥६॥ 
तदुत्तिष्ठि । भाधवीलतामण्डपं गत्वा प्रियतमासकैतावततरं प्रतिपालयाव:। 
विदृूषक--भो सोभणं भणिदं । (इत्युत्तिष्ठत:) [भो शौभन भणितम्‌ ॥]| 
विदृूषक-- (विलोक्य) भो वअस्स, पेवख पेय । एसी बखु बहुलीकिद,- 
णिरलवणराइप्तण्णिवेसी । गहीदघणपद्धूपीवरंणदराहमहिसणच्छदी पत्तरदि , 
पुष्वदिसं पच्छाअन्तों तिमिरसंघादों । (भो कयस्य, प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । एप स्ू 
बहलीकृतविरलवनराजिसंनिवेशो.. यूहीतघनपड्ूपीवरवनवरामहिपकुष्णच्छवि 
प्रसरद्ति पूर्वंदिश प्रच्छादयस्तिमिरसंघात: ।] । 
राजा--(पमन्तादिलोबय) सलले, साधु दृष्टम्‌ तथाहिं-- 
पुरः पूर्वामेव स्थगयति ततोउन्यामपि दिशं॑ 
ऋ्रमतात्कामन्नद्विदरु मपुर विभागांस्तिर्यति । 


यातोष्स्मीति--अयम्‌ अस्तमस्तकनिविष्टकर: सूर्य: 'पद्मननयने यातोःरित, 
एप सम समय, सुप्ता भवतती मया एवं प्रतिवोधवीया” इति सरीहहिणाः 
प्रत्यायनामिव करोति । इत्यन्वय: | अय॑ पुरो हृश्यमानोउस्तस्प यश्चिमाचलक्ा 
मस्तके सुध्नि निविष्ठा: स्थिता: करा: किरणा यस्य स सूर्य: पद्च/ नयन' यस्‍्या- 
स्तत्मम्बीधनि पद्मनयने कमलनेत्रें-ह यातोउस्मि ग्रतो5स्मि, एतो5यं मत 
में गसनस्यथ समयः कालः, सुप्ता (कमाना निमीलनात्तयोक्ता) भवती मर्यते 
प्रतिबोधनीया विकासयितव्या, अहं प्रातरायत्य स्वपत्ती भवती कमलानाँ 
विकासनादबश्य॑ प्रफूल्ला करिष्यामीत्यर्थ:,  इत्येब॑सरोसहिण्या: सान्त्वत- 
मपि व्यज्यतै-नामिकाया अस्त 'शोकादधो निहित॑ यन्मस्तर्क शिरस्तन्न निर्विष्ट: 
स्थितः करो यस्य स सूर्य: सूरिपु बुघेपु साधु: सूर्य: कश्चिन्नायकः 'पद्ममिव नैग्रे 
यस्यास्तत्सम्बोधने कमलनैत्रे यातरो5स्मि, एप मम समयः संकेतों यत्सुप्ता भवती 
+मयैव प्रतिवीधतीया जागरयितव्या' इति सरोरुहिस्या: सरोझ्ह धीलाकमतमस्या 


तृत्रीयो5डू: १०१ 


अस्ताचल के शिखर पर किरण रक्‍्खे हुए, यह सूर्य कमलिनी को, मानो, 
इस प्रकार सान्‍्त्वना दे रहा है--ऐ कमलनयने, मैं अब जा रहा हू, यह मेरा 
(जाने का) समय है, में ही आपको सोती हुई को जयाऊंगा । 

(दूसरा संकेतित अर्थ) 

(नायिका) के झुके हुये सिर पर हाथ रकखे, यह तायक कमल धारण करने 
वाली (सामिका) को, मानो, इस प्रकार विश्वास दिला रहा है-ऐ कमल सहश 
नेत्रों वालो, मैं जा रहा हू, यह मेरा वायदा (समय) है कि सोती हुई आपको मैं 
ही जगाऊंगा ॥६॥॥ 

तो उठी । माधवी लता के मण्डप मे जाकर प्रियतमा के सकेत के समय 
को प्रतीक्षा करें | 

विद्वषक--अरे ! ठीक कहा । (यह कहकर दोनो उठते हैं ।) 

विदृषक$-बरे भिश्र, देखो, देखो । वृक्षों की पंक्तियों की विरत स्थिति को 
मिबिड कर देने वाला, घनी कीचड़ धारण किये स्थूल बनैले सूअर और भेसे के 
समान काली कात्ति वाला, यह अन्धकार-समूह पूर्व द्विशा को ढाकता हुमा 

- फैल रहा है । 

राजा--(चारों ओर देखकर) मित्र, (तुमने ठीक देखा। क्योकि-- न 

यह शिव के कण्ठ की काम्ति को चुराने वाला (काला) अन्धकार-समूह 
पहले पूर्व ही दिज्ञा को ढकता है और, पीछे अन्य दिशा को भी। फिर 
अस्तीति सरोर्हिणी लीलाकमलधारिणी काचिन्नायिका तस्या: प्रत्यायना 
विश्वम्भजननमिव करोति ॥६॥ 

प्रियतमिति--प्रियतमायो: . सागरिकाया य: संकेतस्तस्थावरं समयम्‌ । 

» वहलोीकृतेति--वहलीकृतों घनीकृतो विरलों बनराजीवां वृक्षपड्क्तीनां सं न्निवेशः 
संस्थानं येन सः + गहीतेति--गृहीतो घृतो घनो बहलः पड्डू: कर्दमो यैस्ते 
गृहीतधनपेड्डस्तं च पीचरा: , स्थूला: वे बनवासिनों वराहा महिपाश्च तैपा 
छुबिरिव छंवियंस्य सः । 

पुर इति--अर्य हरकण्ठ्ययुतिहर; तमः संघात: पुरः पूर्वाभाव ततः अन्यामपि 

दिल स्थगयति, ऋ्रमात्क्रामत्‌ अद्विद् मपुरविभागान्‌ तिरयति | तदनु पीनत्वमुपैतः 





ण्ण्र रानावनी 


उपेतः पीनत्व॑ तदनु भुवनस्येक्षणफर्ल॑ 
तम सघातोथ्य हरति हरकण्ठ्यू तिहरः ॥७!॥ 

तददिशय मार्यंम्‌ । 

विद्वुवक --एडु एड विशवगल्सों । [एव्वेतु प्रियवयस्थः ।] 

(परिक्रामत्न:) 

विदृषक - (निरूप्प) भो घमस्प एदं क्छु समासण्ण संसतमहलपत्त- 
पादवलदाहि एिप्डोकिदन्सआर विअ सभरम्दुज्जापम्‌ । ता कप एत्य मंगों 
सक्‍धीअदि ।  [भो वयस्य, एतत्‌ खलु समासन्न॑ संसक्ततरहलपत्रपादपलतामि- 
पिण्डीकृतासधका रमिव' सकरन्दोयानम्‌ । तत्कथमत्र मार्यो लक्ष्यते ।] 

राजा--[गस्पमान्राय) वयध््य गच्छाग्रतः । ननु सुपरिज्ञात एवात्र मार्ग: । 
तथाहि । 

पालीय चम्पकानां नियतमयमसो सुन्दरः सिन्दुवारः 

सान्द्रा बीथी तथेयं वकुलविटपिनां पाटलापडक्तिरेपा । 

आद्रापाप्राय गन्ध॑ विविधमधिगतैः पादप रेवमस्मि- ' 

न्व्यक्ति पन्‍्था: प्रयाति ह्िगुणतरतमोनिद्न,तोष्प्येप चिह्न: ॥८ा॥। 


भुवनस्य ईक्षणफर्त हरित । इत्यन्बेय: । अय॑ पुरो दृश्यमानों हरस्थ पिरतय 
कण्ठस्प युति छवि हरतीति हरकण्ठदतिहरः शिवकण्ठच्डब्यनुकारी 'नीलखमः 
घंधावस्तमर्सा समूह: पुर: प्रथम पुवर्मिव दिश्वे स्थग॒यत्याच्छादयति, ततस्तत्पश्चादू 
भनन्‍्यां परिचमां दिशमाच्छादयति । ततः करमात्कमेण क्रामन्‌ व्याप्तुबन्‌ अद्रीणा 
पव॑तानां दुआएां वृक्षाणां पुराणा मगराणां व विभागान्‌ भिन्नात्‌ अवयवाब 
तिरयति व्यवधत्ते । तदनु तत्पइचातू पीनत्वमुपेतों घनः सन्‌ भुवनस्य लोकर्मेक्ष- 
णाना नेन्राणां फल पदार्थवलोकनरूप हरित लुम्पति जा 

संतकतेति--संसक्तानि परस्परमनुविद्धानि वहलानि पत्राणि येपां वे 
प्रदपाश्च लताएच ताबमि; । 

पालीयमिति--नयतम्‌ इये चम्पकानां पाती, अयमू्‌ असो सुरदरः सिरेई- 


। बृतीयो$ड्ूः १०३ 


क्रमश" आगे बढता हुआ पवेत, वृक्ष और मगर के विभागों को छिपा देता है। 
तत्परचात्तू घनता को प्राप्त हुआ (अन्धकार-समूह) लोक के नेत्रो के फल को 
छीन लेता है ॥७॥ 

तो मार्ग बतलाओं । 

विवृषक--चलिये, प्रिय मित्र चलिये। 


(दोनों घूमते है) 


विदृषक - (देखकर) है मित्र, यह्‌ मकरन्द नामक उद्यान भा गया, जिसमें 
" भटे हुए धने पत्ती वाले वृक्षो और लताओ ने मानो, अन्धकार को इकट्ठा कर 
दिया है । तो इसमें मार्ग कैसे दीखेगा ? 
राजा--गन्ध सू घकर) मित्र, आगे चलो । यहाँ मार्ग तो भली भाँति 
परिचित है। क्योकि-- 
निश्चय ही यह चम्पक वृक्षो की श्रेणी है, यह वह सुन्दर सिन्दुवार वृक्ष है, 
यह मौलिसिरी के वृक्षों की धनी पडिक्त है और यह पाटला (गुलाब) नाम के 
“'पधों की कतार है। इस प्रकार इस (मकरन्द उद्यान) में ढुयुने अन्धफार से 
छिपा हुआ भी यह मार्ग अनेक प्रकार की गन्ध सू घ-सू घ कर पहचाने गये वृक्षो 
के चिह्को से प्रकट हो रहा है ॥८॥ 





पर: तथा इय बकुलविटिपिना सानद्रा बीधी, एपा परादलापश्क्ति:। अस्मिन्‌ 
ह्रिगुणतरतमो निद्ध .तो5पि एप: पन्‍्यः एवं विविध गन्धमात्नाय आंध्राय अधिगते: 
पादप: चिह्न: व्र्यक्ते प्रयाति। इत्यन्वयः । नियत निरचयेनेय पुरो हृश्यमाना 
चम्पकानां तन्नामदृक्षाणा पाली श्रेणिरस्ति। क्यमसौ प्रसिद्धः सुन्दरों मनोज्ञः 
“ भसन्दुवारों निगुण्डीवृक्षो वर्तते | तथेय बकुलविटपिनां केसरवृक्षाणा सान्‍्द्रा घना 
घोधी राजिवंतंते । एपेय चर पाटलाना पाटलीनां पडिक्तरावली बिचते। 
अस्मिन्नुद्यानिषतिशयेन द्विगुण द्विगुणतर तच्च तमोःस्थकारस्तेन निह,तोड़पि 
निमृद्योह्प्येप पन्‍्या मार्ग एवं विविध विभिन्नप्रकारक ग्रन्धमाध्नाय$प्र य प्रात्वा 
प्रात्वाउधिगतैज्ञर्ति: पादपैदिचर््ल रभिज्ञानैन्यक्ति प्रकटतां प्रयाति गच्छति ॥5॥ 


१०४ ड़ रलावनी 


(इति परिक्रामतः) 
विदृूषफ--भो, एद पु णिपडन्तमत्तमहुअरं कुसुमामोदवाधिददसदिस 
मप्तिणमरभदमणिसति साकुटि टमसुहाअन्तवचरणसचारसू इद त॑ ज्जेध्य माहुबीतदा- 
मसण्डयं संपत्तम्ह | ता इध ए्जेब्य चिट ठदु भयं जाव महु देवीवेसधारिधि प्तामरिम 
गेहण्हुअ लहुं आअच्छामि । [भोः, एव सु निपतन्मत्तमघुकरं कुसुमामोदवा- 
सितदसदिप॑ मसूणमरकतमणिद्चिलाकुदट्टिमसुखायमानचरणसचारमूचित तमेव 
माधवीलतामण्डपं सप्राप्ती स्व: । तदिहैब तिप्ठतु भवान्यावदद् देवीवेषधारिणीं 
सागरिकां गुद्दीत्वा लध्वागच्छामि ।] 
राजा--वयस्य, तेन हि त्वयंताम्‌ । 
विदूषक्त--भो, सा उत्तम्म । एसो आबदोम्हि। (इति निष्णाल) 
[भो: मोत्ताम्य । एप आगतो5ह्मि ॥] 
राजा--यावदहमप्य॑स्यां मरकतशिलाये दिकाया मुपविद्य प्रियाया: संकेत 
समय प्रतिपालयामि | (उपविश्य सचिन्तम्‌) अहो कोइपि कामिजनस्म स्वीपू्ि 
णीसमागमपरिभाविनो$घिनयलन प्रति पक्षपात: | तथाहि । 
प्रणयविशदां दृष्टि बबत्रे ददाति न शद्धिता 
घटयति घन कण्णश्लेपे रसान्‍न पयोधरी । 
वदरति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधघृताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि हिं कामिनी ॥६॥ 





निपतन्मध्विति--निपतन्तो मधुकरा यस्मिन्‌ तम्‌ । कुसुमामोदेति--35ु सुर 
मामामोदेन गस्धेन वासिताः सुरभीकृता दश दिल्लो येन तम्‌ 4 मंसृणति मसृणा: 
ल्निग्धा या मरकतमणीनां मारत्मतरत्लामाँ झिला. परापाणानि तातां अुंद्टिगों 
निबद्धभूमिस्तन्न सुखायमानोी सुखमननुभवस्ती या चरणौ तयो: संघारेण सूचित 
ज्ञापितम्‌ ॥ 

प्रणयविद्यदासति--सकेतस्था कामिनी दोड्धिता प्रणयविशदां दृध्टि वो 
न ददाति, कंण्ठाइलेपे रसातू पयोधरो घन न घटयति, अमलधृता अपि 


तृतीयोज्डूः श्ण्भ्‌ 


(दोनों धूमते हैं) 

विदूषक्ष--लो, हम इस उसी माधवी लता के मण्डप पर पहुँच गये, जिसमें 
मधु से मत्त अ्रमर गिरे रहे है, जिसमे दशो दि्यायें पुरुषो की सुगन्धि से सुगग्धित 
हो रही हैं और जो चिकनी मरकत मणियों की शिलाओ के फशयं पर सुख अनुभव 
करते हुए चरणो के सचरण से सूचित है। तब आप यही ठहरें, जब तक मै 
महारानी का वेष धारण करने बाली सागरिका को लेकर शीघ्र आता हूँ । 

राजा-मित्र, तो शीघ्रता कीजिये, झीघ्रता कीजिये । 

विदूषक--अरे ध्याकुल न हो । मैं यह आया । (बाहर चला जाता है) । 

राजा--तव तक मै भी इस मरकतमणि,की शिलाओ की (बनो) वेदिका 
(चबूतरी) पर बैठकर प्रिया के सकेत के समय की प्रतीक्षा करूँ । (बैठकर 
विन्तापूर्वंक) अहो, अपनी पत्नी के मिलन को उपेक्षा करने बाले कामुक लोगों 
का नये व्यक्ति के प्रति अद्भुत झुकाव होता है । वयोकि-- 

संकेत स्थान में स्थित कामिनी भयभीत होने के कारण स्नेह से विकसित 
इष्टि (नायक के) मुख पर नहीं डालती, कण्ठ के आलिजृन मे प्रीति से स्तनों 
की हृढता से नहीं लगाती और प्रयत्वपुर्वंक (अद्भु मे) घारण की गई भी बार- 
बार “मैं जाती हूँ” यह कहती है॥ फिर भी, यह आरचय्य है कि वह अधिक 
कानन्दित करती है ॥६॥ 


“गच्छामि! इति बहुशः वदति, तथापि, अहो, रमय तितरां हि। इत्यन्वय:॥ 
सकेत सकेतस्थाने स्थिता कामोहसया अस्तीति कामिनी कामक्‍ती नायिका 
दाध्धिता जातशडू सती प्रणयेन प्रेम्णा विशदां भ्रसन्नां इष्टि वक्‍त्रे भुखे न 
दंदाति, विभ्रब्ध न॑ पश्यतीत्ययं:, कण्ठस्या5ए्लेप आलिज्ूने रसात्प्रीत्या पयोधरी 
धन बढ न घटयति, श्रयत्वेन धुता गृहीताउपि गच्छामीति बहुशो भूयो भूयो 
वदति । तथाध्येवमरतिहेतुषु सत्स्वपि साश्हो आदइचर्यमतिशयन रमयतीति 
रमयविवराम्‌ क्या 


१०६ रलायतों 
हु गे फर्थ चिरयति व्तस्तफ:। तत्कि नु सतु विदिदः स्पादयं दृत्तास्तो 
(तः प्रविशति वासबदत्ता काज्यनमाला थे) 

घासव०-- हश्जे कस्चणमाले, सच्च ज्जेग्प मम बेस फट,आ साभरिआ 
अज्ञउत्तं अहिसरिस्सदि । [हस्जे काझूचनमाले, गत्यमेव मम बेश इत्वा सागरि- 
का$ध्यंपृश्रमभिसरिष्यति ।] 

काडचन०--फर्धे अश्णधा भटिदणीए दिवेदोअदि अथवा चिततसालिआ- 
डुबारे टि.5दो यसस्वओ ज्जेथ्य दे वम्चर्आ उप्यादर्सदि! कियसन्यथा भर्व्य 
निवेधते । अथवा चित्रशालिकाद्वारे स्थितों वसश्नन्तक एव ते प्रत्यमुत्याद- 
पिष्यति । 
वापतव०--तेण हि ताहि ण्जेव्य गच्चम्ह । [विन हि वर्बेव गच्छावः ।] 

छाऊुच०--एडु एड्र भदि.टणी । [एल्वेतु भरत्री ।] 

(इति परिक्रामतः) 
(वत; प्रविशति कृतावगरुण्डनो बिदृषकः) 

विदृषक- (कर्ण दत्वा) जधा चित्ततालिआदुवारे पदसद्दों सुणीअदि तथा 
तफ्केमि आअदा साअरिक्षात्ति [यथा चित्रशालिकाद्वारे पदशब्द; श्रूवते तथा 
तर्कत्ताभ्यागता सासरिकेति ।] * 

काझचनसालर--भटि टणो, इ्ं सा चित्ततालिआ | _ ता जाव घसम्तअस्स 
सप्णं करंसि। (इति छोटिकां ददाति)। [सभत्रि, इयं ता चित्शालिका । 
तथ्ावद्वमन्तकस्प सच्चा करोमि |] हू 

विदृषक:--- (सहपंसु सृत्य सस्मितम्‌) सुसंगदे, सुटठु क्खु किदों कब्चण- 
सायापरे बेंसो | अध सामरिमा दाणि काहि ! [सुसज़ते, सुष्दु खलु त्वया झतः 
काञ्चनमालाया वेप: । अथ सागरिकेदानी वव ।]] 

फाब्चनमाला--- अडगुल्या दर्गयन्ती णं एसा | [नन्वेषा ।॥] 

जिदूषक:--(हष्ट्बा सविस्मयम्‌) एसा फु्ड ज्जेब्ब देवी बासवदत्ता । [एप ' 

फुथ्मेत्र देवी वासवदत्ता ।] ध 
बासव०--(साशड्ु.मात्मगतम्‌) कहँ जाणिदम्हि | [कथ ज्ञाताउस्मि ।] 
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भरे, विदूषक कंसे देर लगा रहा है ? ठी क्या कही यह बात महारानी ने 
जान तो नही ली । 


(तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता ओर काञ्चनमाला प्रवेश्ष करती हैं) 


वासवदत्ता--अरी काञझचनमाला, सचझछुंच ही मेरा वेप बनाकर साम्रिका 
आर्यपुत्र के पास जायेगी ? 
काञचनसाला--स्वामिनी से थसत्य निवेदन कंसे किया जा सकता है ? 


चित्रशाला के द्वार पर स्थित विदूषक ही आपको विश्वास करा देगा। 
वासव०--- तो वही चले । 


काठ्चनमाला--घणिये, स्वामिनी चलिये । 


(दोनो घूमती हैं) 


(तव मुख लपेट विद्वृषक अ्रवेश करता है) 


बिदृषक--_ (कान लगाकर) क्योकि चित्रशाला के द्वार पर पैरो का शब्द 
सुनाई पड़ रहा है, इससे मैं समझता हूँ कवि सागरिका आ गई है । 

काझचनमाला--स्वामिनी, यह वह चित्रशाला हैं। तब अब विदृपक को 
“इशारा करती हू । (चुटकी बजाती है)। 

विद्वृषीक--(हप॑ के साथ समीप जाकर मुस्कराते हुये) सुसज्ता, तूने तो 
यह काझ्चनमाला का वेप खूब बनाया । पर अब सामरिका कहां है ? क 

काञ्चनमाला---(अगुलो से दिखाते हुये) यह है । 

विदवृषय--(देखकर विस्मय से) यह तो बिल्कुल महारानी वातवदत्ता है। 

बासव०--(आशडू से, स्वगत) मैं कैसे पहचान ली ? 


द्ण्य -रलावबी 

विदूषक-- (छीटिका ददाति) पोदि साअरिऐ, इदो आअच्छ । [सवर्ति 
सागरिके, इत आगच्छ ।] 

(वासवदत्ता विहस्य काजवनमालामवलोज्यति) 

काहूचम०-- अपवायेडिगुल्या तजयन्ति) हृदास, सुमरिस्सत्ति एर्द अत्तणी 
चअण | [हताश, स्मरिप्येसिदमात्मनो वचनम्‌ ।] 

विदृषक--सुवरढु तुबरदु साअरिआ । एसो पसु पुव्बदिसादी उर्गच्छदि 
भंभव मिअलक्छणों । त्विरता त्वरता सायरिका। एप ख़लू पु्वंदिद्यात उद्गच्चति 
भगवान्मृगलाझ्छन ।] 

(सर्वे परिक्रामन्ति) 

राजा--(सोत्कण्ठमात्ममतम्‌) अये उपस्थितप्रियासमागमस्यापरि किसि-” 

दमस्यर्थमुत्तास्यति मे सनः । अथ बा-- 
तीब्र: स्मरसतापो न तथादी वाघते यथा5सन्‍्ने । . 
तपति प्रावृषि नितरामभ्यर्णजलागमी दिवस: ॥१०॥ 

विदृ०-- (कर्ण दत्वा) भोवि साअरिए, एसो पल विअवअस्सों तुम, ज्नेध्व 
उद्दिप्तिआ उक्कण्ठाणिव्मर मन्तेदि। ता गिवेदेधि से तुइ आयमण । [भवति 
सागरिके, एप खलु प्रियवयस्थस्त्वामेवोदिश्योत्तण्ठानिर्भर' मस्तरते । तेप्निवेद* 
याम्यस्मे तवाग्मनम्‌ ।] 

(वात्तवदत्ता गिर: संज्ञां ददाति) 

विदूधभ--(राजानमुपमृत्य) भो वअस्म, दिटिदूआ बढ़्डसे । एसा वपू मएं 
आणीदा साअरिआ। [सभी वयस्य, दिप्ट्या वर्धसे ॥ एपा सलु मबाहनीता 
सागरिका ।] 
राजा--[सहपे सहरयोत्याय) वयस्य, क्वासों क्यासों । 
विहु०--(सभ्र, भज्ञम्‌ू) णे एसा । [नन्वेषा ॥] 
राजा--[उपमृत्य) प्रिये सागरिके, 5 





उपस्यितेति--उपस्यित आसन्नः प्रियया समामसों मिलने यस्य तस्व । 
तोप्र इति--तीब्रः स्मरसन्ताप: आदी तथा न बाधते गया आएरे 
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विदवृषक--(चुटकी बजाता है) माननीय सागरिका, इधर चलिये । 
(वासव॒दत्ता हंसकर काथ्चनमाला को देखती है) 

फाझचनमाला-- (एक ओर अग्रुली से डाटते हुये) दुष्ट, अपने इस बचने 
को याद करेगा । 

विदृषक--सागरिका जल्दी करो, जल्दी करो ! यह पूर्व दिशा से भगवान्‌ 
धरशांक (चन्द्रमा) ऊपर उठ रहा है । 

(सब घूमते हैं) 

राजा-- व्याकुलता से आत्मगत) धरे, क्यों यह मेरा मत, जिसका प्रिया 
से मितन सन्निकट है, अत्यधिक व्याकुल हो रहा है ? अथवा 

उत्कट काम-जनित सन्ताप प्रारम्भ में उतना नहीं सताता, «जितना (प्रिया 
के मिलन के) सन्निकठ होने पर सताता है। वर्षा-ऋतु मे वह दिन, जिसमें वर्षा 
सबच्नचिकट होती है , अधिक तपता है ॥१०॥ 

बिदृूषक--(कान लगाकर) श्रीमती सागरिका, यह प्रिय तुझे ही लक्ष्य 
करके अत्यधिक उत्कण्ठापूवंक कह रहा है । इसलिये इससे तेरे आगमन का 
निवेदन करता हूं । 

घासव०-- (सिर से सकेत करती है) । 

विदृषक-- (राजा के समीप जाकर) है मित्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो ॥ 
लो, मैं इस सागरिका को ले जाया हूं । 

राजा--(हर्प के साथ उठकर) मित्र, वह कहां है ? वह कहां है ? 

बिदृषक--(सन चलाकर) यह तो रही । 

राजा--प्रिय सागरिका, 





(बाघते) । प्रावुषि अभ्यणंजलागमः दिवसः वितराँ तपति। इत्यन्वय:। तीब्रः 
कठो रः स्मरस्थ कामस्य सन्‍्तापो दाह आदी प्रियादर्शने जाते तथा ताहग ने 
बाधते पीडयति यथा प्रियासमागम आसन्‍्ने समीपकर्तिनति सति बाघते। तब 
इप्टान्तमाह-प्रावृषि वर्षा समयेथ्म्यर्ण:/ समीपो जलस्थाउः्गम, प्राप्तियंस्मिनू स 
दिवसो दिन॑ नितरामतिशयेद तपति सोप्मो भवति ४१०७ 

« उह्कष्ठेत्ति--उत्तकण्ठा सस्पृह्ं चिन्ता सा निर्भरा६धिका बस्मिन्‌ कर्मणि तथा। 


११० रतावली 
शीत्ांशुम्‌ खमुत्पले तव हशौ पद्मानुकारी करो ह 
रम्भागर्भनिर्म तथोरुयुगल वाहु-मृणालोपमी । 
इत्याल्नादकराजिलाज़ि रभसान्नि:शडः कमालिज्भधय मा-- 
मंज्भानि त्वमनज्ञतापविधुराप्येद्ये हि निर्वापय ॥ १८7 
बासब०--(सवाप्पमपवाय्‌) कझ्यनसाले एब्थ वि मर्तिअ अश्जउत्तो परणों 

वि मे आलविस्तदित्ति अहो अच्चारिआ। [काञचनमाले, एवमवि मस्त्रयित्वाधय 

पुत्र पुनरफिमा मालपिप्यवीत्यह्दी आश्चर्यम्‌ ।] 
काझचनमाला--(अपवार्य) भद्िटणि एथ्टं णेंद | कि उप माहतिआपं 
पुविसाण ण॑ समावोअदि । [स्रत्रि एवं स्विदतु ( कि पुत्र: साहुसिकानों पुरुपाणां 

न सभाग्यते ।| 
विदुपक--भोदि साअरिए, चीछद्धो भविभ पिअवअस्त आलवेहि। अश्ज 

बि दाव में पिज्चरद्ठाए देवीए वासवदत्ताएं दुटूटबअर्ण हि कडुइदा कण्णां संपद 

सुहाबेढु तुप महुरबअथोवष्णासों । [भवति सागरिके, विश्वब्धा भूत्यां व्रियवर- 
स्यमातप । अद्याषि वावदस्य नित्यरुष्टाबा देव्या बासवदततायां द्वा|ट बेचने है 

बददुक्तों कणी' साम्भर्त दुखयतु तव मधुरवचनोपन्यासः ।] 55“ 
वासब०--(अपवाये सरोपस्मितम) हमे कोझ्चणमालेः भें ईविशी 

कहु पासिणी । अज्जवसन्तओं उधर पिअभवदों । [हस्जे काझचनमाले, अहगोहयी 

कटुमाविणी । आयंवसन्तक: पुनः जियंवद: 3] 
काझचनमाला--(अपवार्य) हवास, सुमरिस्शस्ति एदं वअर्ण। [हुताए, 

स्मरिष्यश्येतद्‌ वचनम्‌ ।] 
विदू०--(विलोरय) भो बअस्स, पेदस पेक्य । एसी बसु 'कुविदकामिणी- 

फबोलरपण्णिहो पुस्णदिस पशाएअस्तो ददिदों भभव मिअलज्छणों | [मी वर्ब 
द्रेकषस्व प्रेशस्व । एुप सलू कुपितकामिनीव पोलसनिभ:ः पूर्वदिशं प्रकाशपन्तुदिती 


भगवास्मृगलाल्थन: 7) 


झीतांश्रिति--तव सुपर घीताथु', हथौ उत्पवे, झरी प्मानुकारो, तथा 
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तेरा मुख चन्द्रमा है, आँसें नील-कमल है, हाथ कमल-महझ हैं, उरु-युगल 
कंदली के मध्य भाग के ग्रमान है और भुजायें कमल-वाल के तुल्य है, इस 
प्रकार, हे आनन्दित करमे वाले सब अज्भों वाली, तू आ और नि.श्वक होकर 
बलपूर्वक मेरा आलिज्भन करके काम के ताप से व्याकुल मेरे अज्भों की शान्त 
कर दे ॥१ १॥। न 

वासब०-- (आँसू भरकर, एक ओर को) काजञ्चनमाला, इस प्रकार कहकर 
भी आयंपुत्र फिर मुझ से वालतें करेंगे, यह आइचर्य है । 

फाझयनमाला-- (एक ओर को) स्वामिनी, ऐसा ही है । साहसिक पुरुषों 
से भला वया सम्भव नही है । हु 

विदृधक--माननीय सागरिक्का, निडर होकर प्रिय मिश्र से बातें करो | अब 
तक हमेशा दुष्ट रहने वाली महारानी वासकदत्ता की कदृक्तियो से कड॒वाये हुए 
इसके कानों को अब अपने मीठे वचनों के असज्ञ से सुखी करो । 

घासव०--(एक ओर को) मुड़कर, रोप और मुस्कराहूट के प्ताथ) 
काब्चनमाला, मैं ऐसी कदु-भाषिषी हूं, सेकित आर्य वसन्‍्तक तो श्रियभाषी है। 

कराडइचनमाला--- (एक भीर को) दुष्ट, इस बात को याद करेगा । 

विदृषक -- (देखकर) हे मित्र, देखो देसो | यह रुप्ट सुन्दरी के कपोल जैसा 
भगवान्‌ शज्ञांक.पूर्व दिशा को प्रकाशित करता हुआ उदित हो रहा है । 





उद्युगल रम्भागर्भनिभमू, बाहु मृणातोपमी, इति आाज्ञादकरासिलाज़ि, एहि, 
एहि। रभसात्‌ मा वि.श्द्धूपालिझग्य त्वम्‌ अनद्भतापविधुराणि भज्जानि 
निर्वापय । इत्यस्वय: । तद मुख झीता अश्वगः किरणा यस्य स शीतांशुशचन्द्रन्‍, 
तब हकी नेत्रे उत्पले कमले, करो हस्तो प्ममनुकुरुत ४ति पद्ममानुकारी, तथोरु- 
युगल सर्विथयुग्म रम्भाया: गर्भो मध्यभागस्तेन निभ तुल्यम्‌, बाहु भुजी सृणालं 
विसमुपमा साहश्य ययोस्तावित्येवमाह्द।द बुव॑न्तीत्याह्वादकराण्यखिलानि 
राव लान्यज्ञान्यवयवा यस्यास्त॑त्सम्योधन आह्लादकराखिलाहुि, एट्रोहि। 
रभसाह गान्मा निर्गता झद्धा भय यस्मात्तत्तथा5लिड स्य त्वमनऊ्ूस्य तापेत 
दाहेन विघुराग्याकुलामि मेउज्ञान्यवयवान्‌ निर्वापय सुसय ॥३ ह॥ 
कुपितेंति--क्रुपिताण्ण रुप्टाया कामिन्या: कपोतेन सन्निभस्तुल्य: । 


११२ रलावती 


राजा--प्रिये स्रागरिके, पश्य-- 
आरुद्य शेलशिसरं त्वद्वदनापहतकान्तिसबैस्व: । 
प्रतिकतु मिध्वेकर: स्थितः पुरस्तान्विशानाथः ॥१ शा ' 
अषि च, दकशितमनेनोद्‌ गच्छता जडत्वम्‌ । कुतः 
कि पद्मस्थ रुच न हन्ति नयतानन्‍्द विधते न कि 
वृद्धि वा भपकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
चक्‍्मेन्दी तब सत्ययं यदपरः शर्तांशुरभ्युद्गतो 
दर्प: स्थादमृतेन चेदिह तदप्येवास्ति विम्बाधरे ॥१ ३॥ 
पासव०-- (सरोपमवर्गुण्ठनमपनीय) अज्जउत्त, सच्च एव्व भह साअरिआ । 
तु उण साभरिओवित्तहिभओ सब्व एब्व साभरिमाअ पेवससि । [आय पुत्र, 
सत्यमेवाह सागरिका । त्व पुनः सांगरिकोत्म्षिप्तहुंदयः सर्वमेव साग्ररिकामयं 
प्रेक्षते ॥) 
राजा-- (दृष्ट्वा स्वलद्यमपवाये)कर्थ देवो बासवदत्ता । वयस्य, किमेततू । 





मारह्य ति--त्वद्दनापहृतकान्तिसवस्व: निशानाथ;._ हैलशिखरमाण्हा 
कध्वंकर: प्रतिकतुमिव पुरस्तातू स्थित: । इत्यन्बयः । नव बदनेन मुखेनाउपहुत 
चोरित॑ कान्तिरेव से त्व धन यस्य स निश्ाया नाथदचस्धः श्वैवस्थोदमगिरेः 
शिखरमारु्मोध्येकर ऊरध्वंमुत्क्षिप्ता: करा; किरणा यस्य से सब प्रतिकतु मिव 
प्रतिकराराधंमिव पुरस्तात्‌ पुर्वस्या दिशि स्थित: । यथा कश्चित्केतचित्‌ ह्वधने 
चोरिते तत्प्रतिकारेच्छमोच्चस्थलमारह्मोध्वंकरं छृत्वा छबुमाह्ययत्‌ पर: स्वितों 
भवत्ति तद्वदित्यर्थ: ॥१२॥ 

कि पद्चस्येति--पद्मम्लानीत्यादीनि झृत्यानि 'सागरिकाया बक्‍नेस्दुनैद 
क्रियन्ते, पुतरपि यदसों चन्द्र; पिष्टपेषण कुर्वेन्‌ उदेति तदस्थ प्रकृतिजडत्वमेव । 
हदेव कि पमस्येत्यादिया दर्शयति । (तव वक्‍्त्रेरु:) पद्मस्य रुचे न हृत्ति किग्‌ | 
(दर्शकाना) नथनानत्द मे विधत्ते किमू ? आलोकमा्नेण झपकेतनस्थ वा वृद्धि 
ले कुझते किम्‌ ?ै तव ववक्‍त्रोन्दी सति यदू अयम्‌ अपरः शीताशुः अभ्युदवत । चेट्ू 


| तृतीयो5छछू: ११३ 


राजा- प्रिय धागरिका, देखो--- 
तुम्हारे मुख द्वारा हर ली गई सम्पूर्ण कान्ति वाला निशापत्ति पव॑त की 
चोटी पर चढकर ऊपर किरण फैलाये, मानो, बदला लेने के लिये सामते पूर्व 
दिया में स्थित है ॥१२॥ 
भर भी उदित होते हुए इसने दिखला दी न अपनी मूर्खता ! क्योंकि 
(_तिरा मुख) क्या कमलो की कान्ति को नष्ट नही कर देता है ? क्या वह नेत्रों 
को आनन्द नही देता है ? क्या देखते मात्र से वह मकरकेतव (काम) को वृद्धि 
» नहीं करता है ? तेरे मुख रूपी चन्द्रमा के रहते हुए भी जो यह दूसरा हिमाशु 
(चन्द्र) सामने उदित हुआ है त्तो कदाचित (इसे) अमृत का अभिमान हो, लेकित' 
घह (अमृत) भी (तुम्हारे) इस बिम्ब सदृश अघर में है ही ॥१३॥ 
वासवदत्ता--(क्रोध् पूर्वक पर्दा हटाकर) आयेपूत्र, मैं सच ही सागरिका 
हूँ । सागरिका के लिये बोराये हुए हृदय वाले तुम तो सबको सागरिकामय ही 
देखते हो । 
“?* 'राज़ा--(दिेखकर, लज्जा के साथ, एक ओर को) अरे ! महारानी चासव- 
दत्ता कंसे ? मिन्न, यह क्‍या ? 





अमृतेन दर्प: स्थात्‌ तदपि इह बिम्बाधरे अध्ति एवं। इत्यन्वयः ॥ तब सागरि- 
काया वबत्रेन्दु पष्तस्यथ रुच कान्ति न हम्ति प्रत्यादिशति किमिति काकु:। अपि 
तू प्रत्यादिशत्येव । दर्शकानां नयनानन्दं नमनयोरानन्दमाह्लाद न विधत्त करोति , 
किम ? अपि तु करोत्येव । वा अथवा$लोकमाश्रेण दर्शनमात्रेण क्षपों मीनः 
केतन ध्वर्ज यस्य तस्य कामस्य पक्षे समुद्रस्य चुद्धि ल कुरुते किम ? श्रपि छु 
करोत्येव । तथ बकत्रेन्दी यक्‍त्र मुखमिन्दुरिय तस्मिन्‌ सत्यपि यु यस्मात्कारणा« 
दयं पुरी दृश्यमानोःपरः शीता अछ्यवों थस्य स शीत्तांशुहिमकरोः्म्युदूयत उदित- 
स्वत्य सर्वंधा जड़ एव कृतकरणात्‌ । चेद्‌ यद्स्थ धब्द्रस्याअमृतेन सुधमा हेतुना 
दर्पों गवं: स्पात्स्वोदयं च॒ सफल मन्मेत तदपि दुर आस्ता यत्तल्तदमृतेमपीहा» 
$स्मिनू तव विम्बाधरों बिम्बमिव जिम्बीफलमिवाञ्यरस्तरिमन्नरष्येव ॥१ ३॥ 


7१४ रलावतो 


विद्वृषफ--(साविपादम्‌) भो यअस्स, कि अर] अभ्हार्ण जीविदसंतनो 
जादी एसो । [भो बयस्प, किमपरम्‌ । अस्मार्क जीवितसंश्यों जात एप:।॥] 

राजा--(उपविश्यास्जलि वढ्ध वा) प्रिये यातवदत्तें, प्रतोद भ्रप्तीद 

बासव०--(तदमभिमुसस हस्तो प्रसायश्रिणि विधारयन्त) मण्जउत्त, मी 
एवम स्ण । आप्णागदाह' एदाह अवखराई। [आरयंपुत्र, मेंवं भण। वैध 
ताम्येतान्यक्षराणि ॥] 

विदृषक--(आत्मगतम्‌) कि दाणि एस्च करिस्स। भोढु। एस्वें दाव। 
(अरकाशम्‌) भोदि, महाुभावा क्यु तुमं | ता र्खमोअद्भु दाव एव्को मवराहो 
पिअवभअस्सत॒स्स । [किमिदानीमत्र करिष्यामि। भवतु ॥ एवं तावत्‌ । भवर्ति, 
महानुभावा खदु त्वमू। तत्झम्यतां तावदेकोइपराघः वियवयस्यस्थ ।] 

घासव०--अज्ज यसनन्‍्तअ, ण पठमसबमे विग्ध करन्तीए मए ज्गेंव एक्ट 
अवरद्ध । [आर्य वस्नन्‍्तकः, ननु प्रथमसंगमे विध्ने कुर्व्तया सर्यवैततस्थापरर्दर ॥| 

राजा--वेवि, एवं प्रत्यक्षदृष्टब्यलोक कि ब्रवीमि । तथापि विज्ञापया्ति ! 
[परादयोः पति) । | 

श्राताअ्रतामपनयामि विलक्ष एप, 

लाक्षाकृताँ चरणयोस्तव देवि मूर्घ्ना 
कोपोपरागजनितां तु सुखेस्दु विम्बे 
हतु क्षमों यदि परं करुणा मयि स्थात्‌ ॥१४॥ 

वासब०--(हस्तेन वारयन्ती)ं मज्वउत,' उद्ठेहि उद्ठेहि । जिहलश्शों के 
सो जणो लो अम्मउत्त्स ईदिसं हिमआ जाणिअ पुणों वि कुष्पदि) ही सुह 
विदृठदु भज्जजत्तों | अहँ ग्रमित्सं। (इति गन्तुमिष्छति) । [कार्य 
उत्तिव्ठोत्तिप्ठ । निर्लेज्ज: खलु स जनो य॑ आय॑पुत्रस्थेदृ्श हृदय गात्वा पुन 


५ 


; क्षेति-- 
सागरिकैेति--सागरिकार्णा प्राचुयमत्रेति सागरिकामयम्‌। सत्यक्षति 


प्रत्यक्ष दुष्ट व्यलोकमपराधो यस्य सः ! मे 
आताश्नेंति--देवि विलक्ष: एपः मूर््ना तव चरणयो: लाक्षाइंताम आता 
तामू अपनयामि । मुखेन्दुबिम्बे कोर्रोपरागजनिताम्‌ (आतामताम) तु हैए 


तृतीयो$डूः ११४ 


विदूषक--(विपाद से) अरे मित्र, ओर क्या है ? यह हमारे प्राणों को 
संशय उत्परन हो गया है । 

जि--(बैठकर, हाथ जोड़कर) प्रिय वासवदत्ता, प्रसन्‍न ही जाओ, प्रसन्न 
हो जानो । 

घासव०-- (उसके सामने दीनों हाथ पत्तार कर आंधसू भरे हुए) आाय॑पुत्र, 
ऐसा न कहो । यह शब्द अन्य को लक्षित कर रहे है । 

विदृपक-- (स्वगत) अब इस रिथिति में क्या करू ? अच्छा, ऐसा करू । 
(प्रकट में) माननीय, आप तो बड़ी उदार हैं। प्रिय मित्र का एक अपराध तो 
क्षमा कर ही दें । , 

घासव०--आरय वसन्तक, प्रथम मिलन में विष्न करते हुये मैंने ही इनका 
अपराध किया है । प5४ 

राभा--देवि, इस भ्रकार प्रत्यक्ष देखे गये दोप वाला मैं क्या कहूं,/ फिर 
भो प्रार्थना करता हूं । (पैरों में पडता हूं) 

देवि, यह लज्जित हुआ मैं अपने सिर से तुम्हारे चरणों को महावर की, 
लालो को पोछता हूं । (तुम्दारे) मुख रूपी चन्द्र बिम्ब पर क्रोध रूपी (राहु के) 
ग्रहण' से उत्पन्न (लाली) को तो (तभी) हुर कर सकता हूं थदि मुझ पर 
(आपकी) केवल दया हो जाये ।8१४॥ 

दासब०--(हाथ से रोकती हुई) आयेंपुत्र, उठो उठछो। निर्लेज्ण तो पह 
है, जो आयेपुत्र के ऐसे हृदय को जावकर फिर भी कोप करता है। आययेपुत्र 
सुखधूर्वक रहें । मैं जा रही हूं । (यह कहकर जाना चाहती है।) 
क्षम;, यदि मयि पर करुणा स्थात्‌ । इत्यन्वयः॥ देवि वासवदत्ते, वितक्षी 
” लज्जित एपोःह मुर्ध्ना शिरसा तव चरणयो: लाक्षया जतुराग्रेण कृतामाताम्रता- 
मीपद्रक्ततामपनयामि । तव पादयो: स्वश्िर.स्थापनेनाउपराधमार्जन॑करोमी- 
स्यर्थ: । सुखमेवेन्दुविम्बं चन्द्रमण्डल॑ तत्र कोप एवोपरागों राहुअस्तेन जनिताँ 
कृतोमात्तात्रतां तु तदेव हतु मपनेतु क्षमः समर्थ: स्यां यदि मयि पर केवल तब 


करुणा दया स्यथात्‌ | तव मुखे कोपजनिता रक्ततां दृरीक तु तव प्रसादादस्य उप्चा- 
योगास्तीत्यथें; ॥ १ ४॥ 





११६ रलावती 
कुष्य॑ति । तत्पुसं तिप्ठत्वायेंपुत्र: । भहं गमिष्यामि । 
काञचनमाला-भटि्टिणो, करेहि पत्तादं । एव चरणपढिदं महाराम॑ उसिल 
गदाएं देवोए पच्छादावंण होदब्यं । [भतत्रि कुर असादम्‌ । एवं चरणपतितं 
महाराजमुज्झित्वा गताया देव्या: पश्चात्तापेन भवितव्यम ।] , 
वासव०--अवेहि, अपण्डिदे, कुदों एत्य पसादह्स पच्छादावस्स वा कारण 
ता एहि । गच्धम्ह ! (इति मिष्कान्ते) [भपहि, अपणिडिते, कुतोध्त प्रसाद 


परश्चातापत्म था कारणम्‌ ! तदेहि / रच्छाव: ह[ 
राजा--बेवि प्रसीद प्रसोद । (आताम्रतामपनयामीति ३/१४ पुनः प5ति) | 


विदृषक--भो, उट्ठेहि । गदा देवी । ता फीस एत्य अरण्णददिद' करेंति। 
[भोः उत्तिष्ठ | गता देवी । तत्कस्मादत्रारण्परुदित करोपि ।[/ 
राजा--(भुसमुन्नमय्य दृष्टवी) कथमऊकृत्वैव प्रसाद' गता देवी । 
विदृषक--फहूं थ किदो पस्तादों ज॑ अज वि अक्‍्सदसरोरा चिट्‌ठम्ह। 
[किये ने कृत: प्रसादों यदद्याप्यक्षतशररीरों तिप्ठाव: 
राजा-धिड, मूर्थ, किमेवमुपहससि मम,  सनु त्वरक्ृत एवायमापतितीआमाई 
महानर्थ: कुत:-- रे 
समारुढा प्रीतिः प्रणयवहुमातादनुदिन॑ 
ब्यलीक वीक्ष्येदं कृतमकतपुर्व खलु मया । 
प्रिया मुज्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसी 
अ्रकृष्टस्य प्रेग्णः स्खलितम विपह्य हि भवति ॥१8॥ 
विदुषक---भो, रुट,ठा देवी कि करिस्सदित्ति णं जाथासि | साअरिणा उर्गे श 
डुक्करं जीविस्सदि.चि तकक्‍्केधि । [मो: रुष्टा देवों कि करिष्यतीति मे जानारमि 
सागरिका प्रुनदुध्करं जीविष्यत्तीति तर्कंयामि ] 
राजा--वयस्य, अहमप्येवं घिस्तयासि । हा प्रिये साथरिके । 


समाझरुढे ति--प्रणयबहुमानात्‌ श्रीति: अनुदिन समारुढा । खलु अकतपुर्व 
, गया झुतम्‌ इ्द व्यलीर्क वीक्ष्य असहमासा असी श्रिया अद्य अदयस्फुट जीवित 


द् 
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काञवममाला-स्वामिनी, कृपा कर दो । इस प्रकार चरणों में पड़े हुए 
महाराज को छोड़कर गई हुई देवी को अवश्य पश्चात्ताप होगा | 

वासव०--हंट, मू्ख! इसमें कृपा अथवा पहचात्ताप का कारण कहां से 
आया ? इसलिए आ, चलें। 

राजा--देवी, प्रधन्‍त हो जाओ, प्रमन्‍त हो जाओ | ('आताम्रतामपन्रयामि 
ह2#8 ५ ? इत्यादि इलोफ ३/१४ का पुनः पाठ करता है) । 

विदूषकर--भरे, उठो । देवी गई। तब क्यो यहाँ अरण्य-रोदन कर रहे 
हो। ! 

राजा --(मुंख उठाकर, देखकर) कंसे विना कृपा किये ही देवी चलो 
गई । 

विदूषक:--कपा कँसे नहीं की है--अभी तक दोनों अक्षत शरीर वाले तो 
बैठे है । 

राजा - छिः मूर्ख, क्यों इस तरह मेरा उपहास कर रहा,है ? तेरे द्वारा 
किया गया ही तो हम पर यह अनर्थे आ पड़ा है। क्योकि-- 

प्रेम के अत्यादर के कारण (हमारी) प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी 
पहले न किये गये इस अपराध को मेरे द्वारा किया गया देखकर न सहत करने 
बाली वह प्रिया (वासवदत्ता) आज निःसन्देह प्राण त्याग देगी, क्योकि उत्कट 
प्रेम का स्खलन असह्य होता है ॥१५॥ 

विदूषक --अरे, रुष्ट देवी क्या करेगी, यह तो में नही जानता । लेविन 
सागरिका का जीना दूभर हो जायेगा मैं ऐसा सोचता हूं । 

राजा-मित्र, मैं ऐसा ही सोचता हूं | हाय ! प्रिय सागरिका !. 





मुझचति। हि प्रकृष्ट॒स्‍्य प्रेम्प: स्खलितमूं अविषह्य भवति। इत्यन्वय:। 
प्रणयस्य प्रेम्णो बहुमानादत्यादरात्थीति: स्मेहो3नुदिनं दिने दिने समारूढा प्रच॒य॑ 
गता | अतः खलु निश्चयेनाउकतपूर्व पूर्व करतमिति कृतपूर्व न कृतपूव॑ मकृतपूर्वे मया 
कृतमिद व्यलीकमप्रियाचरण वीद्ष्याउसहमानाअमर्पणाउसो सा: प्रिया वासव- 
दत्ताध्य स्फुष्ट स्पष्ट जीवित प्राणान्‌ मुज्चति त्यक्षति । हि यतः प्रकृष्टस्याइति- 
शयित्तस्प प्रेम्णोष्नु रागस्य स्थलित भ्र शोडविषह्यमसोढब्यं भवति ॥१४॥ 


११८ वि रलावनी 


(वत; प्रविद्यति बासवदत्तावेपधारिणी सागरिका) 

सागरिका-- (सोह गम) दिटुठआ णाह इमिणा विरददेण देवोवेसेण इमादो 
दिल्तसालादों णिववसन्तो केणावि लक्खिदम्हि । ता दाणि कि करिस्स । इति 
साख्र' चित्तमति) । [दिष्टथा नाहमनेन विरचितेन देवीवेदणार्स्पा विप्रशालाया 
निष्फामन्ती केनापि सक्षितात्मि । तदिदानी कि करिष्याधि ।] ग 
है विदुपषफ--भो, कि मूढो वि छिट्ठसी । विन्तेहि एत्य पशीआर । [मो 
के भूढ इब, तिध्ठसि | चिल्तयात्र प्रतीकारम्‌ ,] 

राजा--तदेव चिन्तयामि। वयस्य, देवीप्रसाद सुदत्वा नाव्यमन्नोपाय 
पहश्यामि । तदेहि । तत्न व गच्छावः । 

(इति परिक्रामत:) 

सामरिफा--[विमृश्य) बर॑ दाणि सर जेब्व अत्ताणस उदब्वन्धिण उबरदा 
ण उण जाणिवसंरेदबुत्तन्तए देवीए परिमूदम्हि। ता जाव अहूं अत्तीअपादव 
गदुअ जघासमी हिंद करिस्स । (इति परिक्रामति) । [वरदमिनीं स्वयमेवात्मा- 
मुद्रृध्योपरता न पुनज्ञतिसकेतवृत्तान्तया देव्या परिभूवाईस्मि ॥ तद्यावदहमशोक" 
पादप यत्वा यथासमी हित्ते करिष्यामि । 

विदुषक--(भाकपण्ये) चिटठ दाल ! चिदुठ भो। पदसद्दी। सुधीर्भाद 
जाणामि कदावि गहिदपच्छावा दावाधुणों वि देवो आअदा भदे । [तिप्ठ तोवतू 
कप है । पदक्षब्द: श्रूयते । दावामि कदापि सृह्दीतपश्चात्ताया पुनरपि देव्यागतां 
भवेतू । हर र् 
राजा--धयस्य, महानुभावा खलु देवी | कदाचिदेवमपि स्थात्‌ । तहअरित्त 
निरुष्यताम्‌ । 

विदृषक--जं भर्भ आणभेदि । (इति परिक्रामत्ति) । यद्भूमानाज्ञापयति ।] 

सागरिफा--(उपसृत्य) ता जाब इमाए माहभीलदाएं पासं विरइम असो- 
,अपादणी अष्पाणअं उब्बस्धिअवावादेसि। (इति लतापा्श रचमन्ती) हा ताद। 
हा अम्ब ) झसा दाधि अहूं भणाघा असरणा विश्ज्जामि मन्दाइणी । (दरति 
कण्ठे लत्तापाशमपंगति) | [तद्यावदेलया माधवीलतया पा्श विरध्याशोंकपादप 
आत्मानमुद्रध्यं व्यापादयामि । हा तात । हा अम्ब । 'एपेदानीमहमनाबाध्यरथो 
विफ्धे मन्दभागिनी ।॥] ४ 


ड़ 
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(तब वासवदत्ता का वेष धारण किये सागरिका प्रवेश करती है) 
सामरिका-- (धबराई हुई) सोभाग्य से इस बनाये गये देवी के वेष में 
चित्रशाला से निकलते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा । तव अब क्या करूंगी । 
(आँसू बहाती हुई सोचती है) ! 


विदुषक--भरे, व्यों मूढ़-से बैठे हो । इसका उपाय सोचो । 
राजा --वही तो. सोच रहा हूं । मित्र, मैं देवी को प्रसन्‍त करने के अलावा 
इसका अन्य कोई उपाय नही देखता | तो आओ | वही चलें। 


(दोनों घूमते हैं) 


सागरिका -- (देखकर) अब स्वय अपने को लठका कर मरी भली हूं, न कि 
सकेत की घटना को जानने वाली महारानी से अपमानित की गई। तो झब 
| अशोफ-वृक्ष के समीप जाकर यथाभिलपित करू । (घूमती है) । 


विदृषक --ठहरो तो, भरे ठहरो । पैरों का शब्द सुनाई पड़ रहा है। मैं 
समझता हूं कि पश्चाताप करके फिर महारानी आ रही होगी । 

राजा--मित्र, देवी बड़ी उदार है। शायद ऐसा भी हो । तब जल्‍दी से 
देखो । 


विदृषक --जसी आप काज्ञा दें | (घूमता है) । 


सागरिका--(समीप जाकर) तो अब इस माधवी लता का फंदा बनाकर 
अशोक वृक्ष पर अपने को लटका कर आत्मधात करती हूं। (लता का फंदा 
बनाती हुई) हाय तात, हाय अम्मा, यह अभागी मैं अब अनाथ और घरणहीन 
होकर मर रही हूं । (गले मे लता का फंदा डालती है) । 


१२० रलावती 


विदृवषक-- (विलोवय) का उण एसा । कध देवी चाप्तवदत्ता। [सेल 
मुच्च:) भी बअस्‍्स, परित्ताहि परित्ताहि। एसा क्खु देवी बासवदत्ताया अधाणत 
उब्यन्धित वाबादेदि । [का पुनरेपा । कर्थ देवों वासबदत्ता। भी वयह, 
परितायस्व परित्रायस्व । एप सलू देवी वासवदत्ताउधत्मानमुद्नध्य व्यापादयति॥ 

राजा--[ससभ्रममुप्यृत्य) वालों क्यासों । 

विदूषक--ण ए सा । [नन्वेषा ।] 

राजा-- (उपसृत्य कण्ठात्पाशमपनयन) आयि साहसकारिणों, किमिंदमशा 
प्रियते । 

मम कण्ठयताः प्राणाः पाशे कण्ठगत्ते त्तव । 

अ्रतः स्वार्थ: प्रयत्नो&यं त्यज्यतां साहस॑ प्रिये ॥१६।॥॥ 

सामरिका---(राजान दृष्ट्वा) अम्मो । कंधे एसो भट्टा । (सहप॑मात्माठगी 
ज॑ सच्च एंणं पेविसज पुणों वि मे जीविदाहिलासो संबुत्तो । अहवा एण पेरियर 
फदत्या भ्विअ सुहेण एव्व जीविद परिच्चइत्स | (प्रकाशम्‌) मुझुचढु में भट्ट) 
पराहीणो कखु अअं जो ण उण ईदिसं अवसरं मरिद्ठ पावेदि। 

(इत्ति पुनः कण्ठे पाद्य दातुमिच्चति) । [अम्भो ! कपमेव भर्तता । यत्मतवरे 
प्रेक्ष्य पुनरषि मे जीविवामिलापः संवृत्त: । अथ वैन प्रेक्ष्य ह तार्था भूत्वा सुने 
जीवित परित्यक्ष्यामि । मुञज्चतु मुज्चतु मां भर्ता। पराधीन: खल्‍व्य जो में 
पुनरीदृशमवसरं मतु' प्राप्योति ।] 

राजा--(विरूप्य सहर्पमात्मगतम्‌) कय प्रिया में सागरिका (कष्ठाला३ 
माक्षिप्य प्रकाशम्‌) 

अलमलमतिमार्त्र साहसेनामुना ते 

त्वरितमयि विमुडूच त्वं लवापाशमैतम्‌ 


ममैति--व्रिये साहस त्यज्यवाय्‌ ॥ (यव:) पाशे तय कप्ठयते मम प्राषा: 
कण्ठपतता: । अतः अं प्रयत्न: स्वार्य: | इत्यन्वगः । प्रिये साहस अविमृद्य ह्त 
प्राणत्यायरूप त्यज्यता/म्‌ ! यंतः पाशे तव कण्ठगते कण्ठे स्थिते सति मस प्री 
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विदूषक--(देखकर) यह कौन है ! वया देवी वासवदत्ता ? (धवराकर 
जोर से) अरे मित्र, बचाओ, वचाओो । यह देवी वासवदत्ता लटक कर आत्मघात 
कर रही है । 

राजा--(धबराहट के साथ समीप जाकर) वह कहाँ है ? कहाँ है वह ? 

बिदृषक--यह तो रही । 

राजा-- (समीप जाकर, गले से फंदा हटाते हुए) ऐ बिना विचारे करने 
वाली, यह वया अनुचित कार्य कर रही हो ! 

फंदे के तेरे गले में लगने पर मेरे प्राण गले मे आ रहे हैं । इसलिए (मेरा) 
यह प्रयत्न स्वार्थ ही है। हे प्रिय यह दुस्साहुस छोड दो ॥१६॥ 

सागरिका-- (राजा को देखकर) भरे ! कंसे ! यह तो स्वामी है। (हर 
के साथ मन ही मन) सचमुच इसे देखकर तो फिर मुझे जीने की इच्छा हो आई। 
अथवा इसे देसकर और कृतार्थ होकर सुख से प्राण छोड़ूंगी । (प्रकट में) छोड़िये 
स्वामी मुझे छोड़िये । यह पराधीन जन फिर मरने का ऐसा सुयोग नही पायेगा। 
(यह कह कर फिर गले में फदा लगाना चाहती है) । 

राजा--(देखकर, हप॑ के साथ मन भे) मेरी प्रिया सामरिका कैसे ! 

(गले से फंदा हटाकर प्रकट में) 

बस, बस तेरे इस अत्युत्कट साहस से वया ? ऐ, तू इस लता पाश को 
जल्‍दी से छोड़ दे । है प्राणेइवरी, तिकलते के लिये उद्यव (मेरे) श्राणों को 





क्ण्ठ गता: कण्ठगता: सन्ति । अतोथ्य त्वन्निवारणे मम प्रयत्न स्वस्मा अय स्वार्थ 
एवं ॥१ ६॥ 

अलमलर्पिति--अयि' अमुना ते अतिमात्र साहसेन अलम्‌ अलम | त्वं 
त्वरितम्‌ एवं लतापाश विमुञ्च । जीवितेशे, चलितमपि जीवित निरोद्धू म्‌ इह्‌ 
मम कण्ठे क्षण ब्राहुपाश निधेहि। इत्यन्वय:। अयि सागरिके, अमुनाउनेन ले 
तवा$तिकान्ता मात्रा यस्मिनू कमंथि तद्‌ तथा स्यात्था साहसेवा&लमलम्‌। स्वं 


ह्२२ रत्तावती 


चलितमपि निरोदधु जीवितं जीवितेशे 
प्णमिह मम कण्ठे वाहुपाशं निधेहि ॥१७॥ 
(इति बाहुमाश्षिप्य कण्ठे कृत्वा स्पर्श नाटयन्‌) 
सके, इयमनश्ना वृध्टि: । 
विदृषफ:--भो, एग्व णेदं जई अभ्ालवादवलोी भविअ थ आओआदि देवों 
वासवदतता । भो, एवं स्विदं यथकालवातावली भूत्वा वायाति देवी 


वाप्तददत्ता ।) 
(तत: प्रविज्ञति वासवदत्ता काञज्चनमाला थे) 


यासव० --हज्ने कह्चणमाले, ते तथा चरणणिवरिद भग्भउत्तं अवधीरिभ 
भागच्छुन्तोए मए अदिणिठदुरं क्रिंदं। ता दागि सं ज्मेश्व गढुअ अज्जउत्त 
अगुणइस्सं । [हज्णे काञ्चनमाले, ते तथा चरणनिपतितमायंपुत्रमवधीर्या- 
गच्छतत्या मथातिनिष्दुरं कृतम्‌ । तंदिदानीं स्वयमेव गत्वाउध्यंपुत्रमनुनेष्यामि ।] 
काहचनमाला--को अण्णो देवों वज्जिम एव्यं भणिदु जाथादि ! धरं सो 
एव्य देग्वों दुज्जणों होडु ण उण देवी । ला एडु एड भट्टिणी ! [कोष्यों देवी 
बर्जयित्वैद भवितु' जानाति । वरं स एव देवों दुर्जनों भवतु न पुनर्देवी । तदेत्वेतु 
भर्ती ॥] 
(इति परिक्रामतः) ४ 
राजा --अपि मुरधे किमधावि मध्यस्तया थयं विफलमनोरथा: फ्रियामहे 
फाञ्च्रनमाला--(कर्ण दत्वा) भट्डिणी जपध्रां समोवे एसो भदूटा मसतेदि 
तधा कक्‍्केमि तुम ज्जेब्व अणुणेद इदो एव्व आअच्छदि । ता एंड एड भदिटिणी 
[भत्रि यथा समीप एप भर्ता मस्त्रयते तथा तकंथामि त्वामेवानुनैतुमित एंव 
गज्छति । तदेत्वेतु भर्त्री ।] 
वासव०--(सहपंम्‌ू) ता अलिविखदा एव्व पुटुठदों गद्भुअ .कण्ठे मे्हिल 
+ पश्तादइस्स ।- [तदलक्षितैव पृष्ठतो गत्वा कण्ठे गृहीत्वा प्रसादयिध्यामि ।] 
विवृषक--भोदि साअरिए, वीत़तत्या भविअ दिअवअस्सं आलवचेहि । [भिर्वति 
सागरिके, विश्व॒स्ता भूत्वा प्रियवस्यमालप )] 


आजा +5 
त्वरित यथा स्पात्तथैत लतैव पाशस्त विमुझ्चन जीवितस्य प्राणानीमीशे ईढवरि, 
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रोकने के लिये क्षण भर के लिये यहाँ मेरे गले में (अपने) भुज-पाश को डाल 
दे ॥६णा 
(इस प्रकार भुजा खीचकर कण्ठ में डालकर स्पर्श सुख का अनुभव करते हुए) 
मित्र, यह ब्रिना मेघ की वृष्टि है । 
विदूषक-पघरे, ऐमा ही है, यदि असमय की आंधी बनकर महारानी 
'बासवदत्ता न आ जाये, तब । 
(तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता और काझ्चनमाला प्रवेश करती है) 
धासव०--अरी काझ्चनमाला, चरणों में पड़े हुये आरमंप्रुत्र की इस प्रकार 
उपेक्षा करके आती हुई मैंने बहुत ही निष्ठुर कार्य किया है. इसलिये अब स्वयं 
ही जाकर आयंपुत्र को प्रसन्न करूगी । 
काझचनमाला--महा रानी को छोड़कर अन्य कौन ऐसा कहना जामता है। 
अच्छा है, वह महाराज ही दुजंन रहे, लेकिन महारानी नही । इसलिये स्वामिनी 
चंलिये, चलिये | 
(दोनो धूमती है) 
राजा--ओ मुर्ग्य, क्यों आज भी अपनी उदासीनता से हमे अप्रू्ण मनोरथ 
कर रही है। 
काम्वनमाला--(कान लगाकर) स्वामिती, जैसा कि वह स्वामी समीप 
ही बोल रहे हैं, इससे अनुमान करती हूं कि तुम्हे भनाने के लिये इधर ही भा 
रहे हैं । इमलिये स्वामिनी चले, चलें। 
वासब०--६(हुरं के साथ) तब तो बिना दीले ही पीछे से जाकर गले मे 
लिपट कर प्रसन्न करूंगी । 
विदृषकू--मानतीय सामरिका, निर्भय होकर प्रिय मित्र से बातें करी । 





चलितमपि गभनोस्मुखमपि मम्र जीवितं निरोद्धु प्रतिबद्धुमिहाउस्मिन्‌' मम कण्ठे 
क्षण मुहत्ते बाह एवं पी्स्तं निेहि स्थापय ॥१छा 


श्२८ रलावती 
वासब०--(आकरण्यं छ्विपादम्‌) कठ्चणमाले, कधं साजरिआ इदो एस 
आभदा | ता सुणिस्स दाव पच्छा उवसप्पिस्सं। (इति तथा करोति)। 
[काज्चनमाले, कथ सागरिकेत एवागता । तच्छोप्यामि तावतू । पश्चादुपसपि- 
प्यामि ।] 
सगरिका--भदूटा, कि एंदिणा अलीअदादिखण्णेण जीविदादीबि अधिअवला 
हाए देविए भत्ताणअं अवराहिणं करेस्ति। (भर्तं, किमेतेना ली कदा क्षिप्पेत 
जीवितादप्यधिकवल्लभाया देव्या आत्मानमपराधिनं करोषि !] 
राजा--अपि, मिथ्यावादिनों खल्वतति । कुतः । ह 
श्वासोत्कम्पिनि कम्पित कुचयुगे मौने प्रियं भाषित 
वक्‍त्रेडस्या: कुटिलीकृतञ्र्‌णि तथा यात॑ मया पादयो: । 
इत्थ नः सहजाभिजात्यजनिता सैवेध देव्याः परं' 
प्रेमावन्‍्धविवधिताकरसा ग्रीतिस्तू या सा त्वयि ॥१८॥ 
चासव०--- (सहसोपसूत्य सरोपम्‌) अज्जउत्त, जुत एंदं | सरिस एव 


अआिय॑पुत्र, युक्तमेतत्‌ । सहशमेतत्‌ ।| 
राजा--(हष्ट्वा सवैलक्ष्यमम्‌) देवि, न खल्बकारणे मामुपालब्धुमहंतति। 


सत्य त्वामेव भत्वा वेषसादुश्याद्रिप्रलल्था वयमिहायता:। तत्क्षम्यताम्‌ । वि 
पादयो: पतति ॥] है 

धासव०-- (धरोपम्‌) अज्जउत्त उद्ठेहि उद्ठेहि । कि अज्जवि सहजारिं: 
जादाए सेवाए दुक्‍्ख अगुभवीअदि ! [आर्यपुत्र, उत्तिष्छोत्तिष्ठ । किमझाषि 
सहजाभिजाताया: सेवया दुःखमनु भूमते ।, 

राजा--(स्वग॒तम्‌) किमेतदपि भूत देव्या । तत्सवंथा देवोप्रसादने अति 
निराझ्षीमृता समः | [इत्यधोमुखस्तिष्ठति ।] 

इवासोत्कम्पिनी ति--अस्या: कुचयुग इवासोत्काम्पनी कम्मित मौत कि 
भाषितम्‌ । अस्था: वजत्रे कुटिलोकृत भ्र्‌णि सया तथा पादयोः यावमू। इत्य देव्याः 
सहजाभिजात्यजनिता नः सेवैध ! प्र ग्रेमाबन्धविवधिताधिकरसा या प्रीति 
सा तु त्वयि (एव) इत्यस्वयः॥ अस्या वासवदत्तायाः कुचयुगे इवालिनाभी्श 
सुस्क्पठ इकि दवासोस्काव्य उस्मिल्‌ सठि मया काम्पिलर्मस्था मौदे मौनसाहिविता 





हे. 
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चासव०-- (सुनकर, दुख के साथ) काज्चनमाला, कैसे सागरिका इधर 
ही आ गई । तब पहले सुनू गो पीछे पास जाऊगी (वसा करती है) । 

सागरिका--स्वामी, क्‍यों इस झूठे प्रेम-प्रद्शन से अपने को प्राणों से भी 
प्यारी महारानी का अपराधी बना रहे हो | 

राजा--अरी, तू तो झूठी बात कह रही है। क्योंकि -- 

(जो) इस (महारानी) के स्तन-युगल के उच्चवास से कंपने पर (मैं) काप 
गया, मौन होने पर प्रिय वचन कहा, मुख के कुटिल भौं वाला करते पर पैरों 
में पड़ गया । (वह तो) इस प्रकार देवी के प्रति जन्मजात कुलीनता के कारण 
की गई हमारी सेवा-भर थी लेकिन, जिसमे प्रेम के बन्धन से अधिक रस बढू 
रहा है, बह प्रीति तो केवल ठुझ में है ॥१८॥ 

सासव०---(वेग से समीप जाकर, रोपपूर्वक) आयंपुत्र, य. ठीक है ? यह 
योग्य है ? 

राजा--- (देखकर, लज्जित होकर) देवी, कोई कारण न होने पर तुम्हें मेरा 


_उपालम्भ नही करना चाहिये ! सचमुच वेप की समानता से वड्चित हुये हम 


तुम्हे समझकर यहाँ आ गये थे । इसलिये क्षमा करो । (यह कहकर पैरो में 
पड़ता है) । 

घासव०--(रोपपूर्वक) आयपुत्र, उठो, उठो | जन्मजात कुलीन की सेवा से 
आज भी क्यो दुःख उठा रहे हो | 

राजा--(स्वग्त) क्‍या देवी ने यह भी सुन लिया ? तब तो देवी को प्रसन्न 
कर लेने की कोई आशा नही है| (मुख नीचे कर लेता है) । 


या तस्याः संतोपार्थ प्रिय भाषितम्‌ । अस्य वकत्रे मुखे कुटिलीकृते वन्रीकृते 'भ्रवी 


यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ सति मया तथा तैन ग्रकारेण पादयोर्यातर तस्या: अ्रसादनार्थ 
चरणयो: पतन कृतम्‌ । इत्यमेव देव्या वासयदत्तायाः सहज स्वाभाविक 
यदाभिजात्यं कुलीनता तैन जनिता कारिता नोःस्माकं सेवैव । परमन्यथा प्रेम्ण 
आबन्धेन विदधित उत्कप नीतोईधिको रसो यस्यां सा या भ्रीतिरनुरागः सा तु 
त्वग्येब ॥१८॥ 

वेषेति--वेपस्य भेपथ्यस्य साहश्येन विप्रलब्धा वछ्चिता:। हर 


१२६ हे जि रालावनी 


विद्ुषक--भोदि, तुम किल अत्ताणभ उन्बन्धित धावादेसित्ति, वेसता" 
रिस्सतमोहिदण सए पिअव अस्सो एट्य आपणीदों । जह मम वअर्ण ण पत्चिमअति 
ता पेपश्न इमं लवापाश । (इति लक्ापाश्व॑ दक्षयति) ! [भव्ति, त्व॑ किलात्मात- 
मुद््य ब्यापादयसीति बेशसाइश्ममौहितेन सया प्रियवयस्थोइत्नानीत: । यदि मम 
चचन प्रत्याययसि तत््रेक्षस्वेस लतापाशम्‌ । 

वासवं० -- (सकपों मू) हडजे फाओझचनमाले, एदेण एग्द लदापातेण बन्धिम 
गेण्ह ऐंणं अम्हणं । ऐदं जे दुश्विणदि कण्णअ सग्यदो करेहि। [हज्जे काञ्वतगाते 
एतेनेव लतापाशेन वढ़वा गृहाणन ब्राह्मणम्‌ । एतां च दुविनीता कर्यकामग्रतः 
कुर ।] ऐ 
फाञचनभाला--जं देवी आण्णवेदि ॥ (लतापाशेन. विदुपक बष्नती) 
ह॒ृदास अथुभव दाव अल्तणों दुण्णअस्स फल । साअरिए, तुमपि अगादों होहिं। 
(विह्देब्याजञापपति । हताश, अनुभव तावदात्मनी दुर्वभ्स्य फलमू । सागरिको। 
ध्वमप्यग्रतों भव । 

सागरिक--(स्वगतम्‌) हद्ी, फधे अक्ि दपुण्णाएं मए मरिध्ठु थि अत्तणों 
इच्छाएं ण पारिद । [हा बिक्‌ । कथम्‌ कृतपुण्यया मया मतु'मध्यात्मत इच्धगा 
न पार्तिम्‌ ।] 

विदृधक--(सविषाद राजानमवलोच्य) भो वअस्स, सुमरेहि मं अगाध 
देगोये बन्ध्रणादवो-यिवज्जन्त । [मो वेयस्य, समर मामनाथ देव्या बत्धवाद्विपर्य- 
मानस (] पर 

(सर्वोनादाय निष्कान्ता वासवदत्ता) 

राजा--(सलेदम्‌) कष्ट भो: कप्टम्‌ । 
कि देव्या: कृतदीर्घरीपमुपितस्निग्धस्मितं तन्मुर्ख 
न्रस्ता सागरिकां सुसभूतरुषा कि तर्ज्यमार्नां तया 
बद्ध्वा नीतिमितों वसन्तकम्ं कि चिन्तयामित्यहों 
सर्वोकारक्षतव्यथ: श्रणमपि प्राप्नोमि नो निवृ तिभ्‌ ॥१६॥| 





कि देदया इति-ऊकि देव्या: तत्‌ “छृतदीष॑सोपमुप्तिस्निस्यडिमत मुख 
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विदूषक--देवी, तुम लटक कर आर्त्महत्या कर रही ही, इससे वेष की 
समानता से भ्रम में पड़ा हुआ मैं प्रिय मित्र को यहा ले आया था ! यदि मेरी 
बात का विश्वास न हो ती, इस बता-पाश को देख लो। [तला-पाश 
दिखलाता है ।) 

यास०--([क्रोध से) काचनमाला, इसी लतापाश से बांधकर इस ब्राह्मण 
को पकड़ लो । और इस उद्दण्ड लडकी की आगे भाये ले चली । | 

काञ्चम्राला--जैसी महारानी भाज्ञा दें। (लतापाश से विदृषक को 
बांधती हुई) नीच, अब तू अपने (दुराचार का फल चख | सागरिका, सु भी 
बागे हो । 

सागरिका--(स्वगत) हाय ! घिवकार ! क्यों में पापिन अपनी इच्छा से 
सर भी न सकी ! 

विवूषक-- (विषादपुर्वेक राजा को देखकर) है मित्र, देवी के बन्धन से मरते 


हुए मुझे याद रखना । । 
(सबको लेकर वासवदत्ता चली जाती है) 


राजा--(खेदपुवेंक) अहो ! बड़ा कष्ट है। 

बया मैं देवी के उस मुख की चिन्ता क' जिसकी स्नैहू भरी मुस्कान को 
किये गये दीघं रोष ने चुरा लिया है, क्या वढे हुए ' कोध वाली उस (देवी) से 
धमकाई जाती हुई और डरी हुई सागरिका की चिन्ता करूँ, अयवा क्या यहां 
से बाँधकर से जाये गये विदृपक की चिन्ता करू ? आह! इस तरह सब 
प्रकार से, पीड़ा दिया गया मैं क्षण भर भी शान्ति नही था रहा ॥१ हा 





चिल्तयामि, सुसभूतरुषा तया तज्यंमाना भह्तां सागरिका (विन्तयामि), कि 
बद्धवा इतः नीत॑ विद्वुपक॑ चिन्तयामि! इति, अहो सर्वाकारकृतव्यथः बह 
क्षणमपि निवृ ति नो प्रोप्तोमि ] इत्यन्वयः। कि देव्या वासददत्तायास्तप्सु-- 
-प्ररिचितं कृतो यो दीर्षों रोपः क्रोधस्तेन मुपित-विलोकित॑ स्निग्ध॑ रुचिरं स्मित 
यहस्मिस्तन्मुख चिन्तयामि, कि सुसंभुता विवृद्धा रुट कोधों यस्यास्तया तज्यंमानां 
भत्स्येस्तमानामतस्त्रस्तां भीतां सागरिकां चिन्तयाम्रि कि वा बद्धूवा पाश्मेनादायेता 
नीत विदृपक वसन्‍्तक 'चिन्तयामि, इत्येवमहो सर्वाकारेण स्प्रकारेण कृता 


श्र्८ रलावती 


तत्किमिदानीमिह स्थितेन । देवीं प्रसादयितुमम्यस्तरमेव प्रविशामि । 
(इति निष्करान्ताः सर्वे) 


॥ इति सकेतक नाम तुतीबो5झू ॥ 


चतुर्थोडिड्ड 
(धतः प्रविशति रलमालामादाय साखा सु्ंगता) 

सुप्तनता-- (सकरुणं निःशवस्प) हा पिभरसहिं साअरिए, हा शज्मालुए 
हा उदारसीले, हा सहोनणवच्छले, हा सोम्मदसणे, काहि वाणि तुम मएँ 
पेक्सिदब्बा (इति रोदिति। ऊध्वेमवलोक्य निःश्वस्थ च) भय देव्वाहृदभ, 
अकदण असामण्णरुवसोहा तादिसी तुए जद विम्मिदा ता कीस उच ईदिम 
सवत्यन्तरं पाणिदा। इअं अ रअणमाला जोविदर्गिरासाए ताए 
धम्हणस्स हत्ये पडिवादेसुत्ति भणिअ मम्र हत्ये समप्पिदा | ता जाव कवि 
घम्हुण अण्णेसामि । (परिकम्याग्रतोधवलोक्य च) अएऐ, कध॑ ऐसो .व्ु मज्ज” 
बससतओ इदी जेंब्व आअच्छदि । ता [जाव एदर्स एव्व पड़िवादहर्स। 
[हा प्रियसलि सागरिके, हा सज्जालुके हा उदारशीले, हा मलीजतवत्सति, 
हा सौम्यदर्शने, कुतेदानी त्व मया प्रेक्षितव्या। अयि देवहतक, अकरुण, 
असामान्य झूपशो भा ताइशी त्वया यदि निर्मिता तत्कस्मात्युनरीह शमवम्धार्वर 
प्रापिता | इय च रत्नमाला जीवितनिराशया तता कस्यापि ब्राह्मस्य हँसते 
प्रतिपादयेति भणित्वा मम हस्ते समपिता ॥ तथावत्कमपि ब्राह्मणमन्विष्यामि 
अये, कंग्मेप खलु आर्यवसन्तक इस एवागच्छति । तदथाचदेत्तस्मा, एवं 
प्रतिपादध्रिष्यामि ।) 

__ _  (त:प्रवि्वतिप्रहष्टो वसन्‍्तक: ० प्रविश्ति प्रहृष्टो वसन्तक:ः 

व्यया पीड़ा यस्य सोह्ह क्षणसप्रि मुहूर्तमति निर्वर्गन शात्ति वो प्राध्नोर्स 


लगे ॥१ दा 
॥ द्ति रत्वावलीटीकायां तृतोमो5ड्धूई ॥ 


चतुर्थ: १२६ 


तो अब यहा बैठे हुये क्या होगा ? देवी को प्र॒त्नन्न करने के लिए अन्दर 
ही चलू । 
(सब निकल जाते हैं) 


॥ सकैत नामक तृतीय अद्भू समाप्त वा 


चतुर्थअड्ूः 


(रत्नमाला लिये जांसू बहाती हुई सुसंगता प्रवेश करती है) 


सुसज्ञता-- (करुणा सहित लम्बा सांस लेकर) हाय, प्रिय सखी सागरिका ! 
हाय, लज्जाशील ! हाय, उदार स्वभाव बाली ! हाय, सखियों से प्रेम रखने 
बाली! हाय, सरल दद्वंन वाली ! अब मैं तुझे कह देखू गी ? (रोती है, ऊपर 
देखकर और लम्बा सांस लेकर) अरे, निष्दुष्ट दुष्ट भाग्य, यदि तूने बहू 
असाधारण रूप सौन्दर्य वाली बनाई थी, तो उसकी ऐसी दुद्दंशा क्‍यों की ? 
जीवन से निसश हुई उसने यह रत्नावाला “इसे किसी ब्राह्मण के हाथ में देना', 
यह कहकर मेरे हाथ में दी ! तो अब किसी ब्राह्मण की खोज करूँ | (घुपकर 
और आगे देखकर) भरे, यह तो आय॑ वसतन्तक ही इधर जा रहा है। तब इसी 
को इसे दे दू गी । 

(प्रसन्न हुआ वसन्तक प्रवेश करता है) 


१३० ऐ रलावही 


विदृूवक--ही ही भो, अज्ज क्खू पिअवअस्सेण पेसादिदाएं तत्तमोदी 
चासवदताए बन्धणादों मोचिअ सहत्यदिष्णेंहि मोदए्_ह चिरस्स दाव कॉतल 
उदर में सुप्रिदं किद । अण्णं च, एदं पटंटसुअजूमल कण्णामरणंभ दि 
ता जाव दाणि गठुम पिभ्ृवअस्सं ,पेकामि। (इति परिक्रामति) । ही ही 
भो;, अद्य सलु प्रियवयस्थेन प्रसादितया तथ्रभवत्ता' वोसबदत्ताया बन्धनाझौर- 
यित्वा स्वहस्तदत्त मॉदिकेश्चिरस्थ तावत्कालस्योदर मे पुपूरित कुतम्‌। अत्यब्ब, 
एकशट्टांशुकयुगत कर्णाभरणणं च दत्तम्‌ । तद्यावदिदानी प्रियवस्मं प्रेक्ष)] 

सुसंगता-- (रुदती सहसोपसूत्य) अज्ज बसम्तभ, चिटृठ दाव मुहृत्तम । 
[भार्य वसन्तक, तिष्ठ तावन्मुहतंम्‌ ।] 

विदृयक्र--(दृष्टवा) कर्ध सुसंगदा । सुसंगदे कि णिमित्तं रोदौअदि। ए 
पखु साअरिआए अच्चाहिद॑ किवि सृत्तम्‌। [कथ सुसंगता । सुसगते, हि 
निमित्तं रुथते । न खलु सागरिकार्या अत्योहितं किमपि'स्ृत्तम्‌ ।] 

सुस्तंगता--अज्ज वसन्‍्तआ, एद” ज्जेद्य णिवेद्स्स । सा बलु तवर्सिणी 
देवीए उज्जईणि थीअदि लि प्पयवाद' कदुअ उबत्यिदे भद्धरत्ते ण॑ जाप 
फहि णीदेत्ति | [आय ब्तन्तक, एतदेव निवेदयिष्पाप्ि | सा खंजु तपतिविती 
देव्योज्जविनी नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेष्घेरात्रे न श्ञायते कुत्र नीतेति |] 

विवुपषक--(सोह गम) अदिणिग्धिणं क्खु देवीए किंद। [अतिनिषृण पु 
देव्या कृतम्‌ ।] है हि 

सुरंंगता--ह_अ थघ रक्षणमाला दाए 'जीविदणिरासाएं अम्जवसम्तरत 
हत्थे पड़िवादेसित्ति भणिअ मम ह॒त्ये समव्पिदा। ता गेप्हदु अग्मीं एव 
(इय च रत्नमाला तथा जोवितनिराशया55यंवसन्तकस्य हस्ते प्रतिपरादयेत्युकवा 
मम हस्‍्ते सम्पिता तद्‌ गृह्लात्वायं एताम्‌ ॥] 
॥ विदृुषक--(सास्रमू) भोदि, था में ईदिसे पत्यावे हुर्या गे ब्हिंदु' परर्रत ! 
भूभवति नम ईरशे प्रस्तावे हस्ती यूह्वीतु' प्रसरत: ।] 

(इत्युभो रुदितः) हु 

सुसंगता--(मबण्जलि बद्ध्वा) ताए एब्व अणुप्प्रहूं कररतों अज्भीकरंड एए 

अल्जो । [त्स्या एवानुग्रह कुर्वभ्नज्ञी करोत्वेतामार्य: 4] 


चतुर्थोड्डूः १३१ 


विदृूषकु--आाहा हा हा! भरे आज तो बहुत समय बाद प्रिय मित्र 
द्वारा प्रसक्ष को गई महारानी वासवदत्ता ने (मुझे) बन्धन ने छुड़ाकर अपने 
हाथ से दिये लडदु से मेरा पेट अच्छी प्रकार भरा है। और यह रेशमी 
चस्त्रो का जोड़ा तथा कर्णाभुपण भी दिया है। तो म्ब जाकर प्रिय मिन्न को 
देखू गा । 


(घूमता है) 

सुसंगता--(रोती हुई, जल्दी से पास जाकर) आय वसन्तक, क्षण भर 
ठहरो । 

विवृषक--(देखकर) क्‍या सुसंगता, क्यो रोती हो ? कही सागरिका का 
कोई भारी अनिष्ट तो नही हो गया ? 

ससंगता--भार्य वसन्तक, यही तो बतलाऊगी । उस बेचारी को महारानी 
ने 'उज्जयिनी भेजी जा रही है' यह अफवाह फेलाकर बाधी रात होने पर ने 
., जाने कहां भेज दिया । 


बिदृषक-- (उद् गपूर्वक) देवी ने बड़ा निष्ठुर काम किया । 

सुसंगता--जी वत से निराश हुई उसने इस रत्नमाला को, यह कहकर कि 
इसे आये वसन्तक को दे देना, मुझे दे दिया | तो आय॑ इसे स्वीकार करें । 

विदृषक-- (आंसुओं के साथ) आदरणोये इस परिस्थिति में मेरे हाथ लेने 
को भागे नही बढ़ते । 

(दोनों रोते है) 

सुर्सयता-- (हाथ जोड़कर) उसी पर अनुगह करते हुये आर्य इसे 'स्थीकार 

करें। 


मिट लक मम मद आल 3 टकरा जम अल मम 
अर्धरात्र इति--अधे रात्रेरधंरात्रो निशीयस्तस्मिन्‌। जोवितेति-जीविते 
निर्मताउशा यस्‍्या: सा तया । 


रे राव 


विदृषक --(विचिन्त्य) बह वा उवहि । जेणेण इमाए ज्जेब्ब सामहि 
विरहडुक्खिद पिअवस्सं विषोदइस्स ! [अथ वोपनय । ग्रेनेतयैंव सागसति 
दिरहदु:खित॑ प्रियवयस्य विमोदयिष्यामि षु 
(सुसंगतोपनयति) 
बिदृषक--(गृहीत्व निहूष्य सविस्मयम्‌) सुसंगदे, कुदों उण ताए ई 
सरस अलंक्ारस्स समागमों । [सुसद्भते, कृतः पुनस्तस्या ईरशस्पासडकात 
समागमः ।] 
सुपतंगता--अज्ज, भए वि सा कोडुहलेण पुच्छिदा ज्मेध्व अप्ति। [करे 
प्रयाति सा कौतूहलेन पृष्टैबा5्सीतू ।) 
विदृषक--तवो ताए कि भणिद॑ । [नितस्तया कि भणितम्‌ ।] 
सुसंगता--तदो सा उद्ध' पेक्खिअ दीहँ जिस्सत्तिअ 'सुसंगदे कि दार्षि हु 
इमाएं कधाए' त्ति भगिञ्न रोदिदु' पउत्ता ।. [ततः सो प्रेब्य दीर्घ निशवर 
'मुसंगते, किमिदानी तवानया कथया, इति भणित्वा रोदितु प्रवृत्ता ॥] 
विदृषक--र्ण कथरिद एव्व सामण्णजणदुल्लहेण इमिणा परिष्णुदेश-८ 
'सब्बधा महाभिजणसमुप्पण्णए ताए होदब्ब' त्ति । सुसंगदे पिअवअस्‍्पों दागि 
कहि । [सन कथितम्ेव सामान्यजनदुलभेनानेनप पिरच्छरेन--र्वेगा 
महाभिजननसमुत्पक्षया तया भवितव्यमू” इति । सुसंगते, प्रियवन्ध 
इंदानी कुत्र ॥] 
सुसंगता-- अज्ज, एसो बखु भट दा देवोभवणादों णिक्वतिम फड्िमिशिला- 
भण्डवं गदों । ता गच्छदु अज्जो । अहूंवि देविए प्रासव त्विणी, भविस्स । विर्य, 
एप खलु भर्ता देवी भवनाक्निष्क्रम्य स्फटिक घिलामण्डपं गत: ! तद्गच्छत्वार्य:। 
अहमपि देव्या: पाश्वंवरतिनी भविष्यामि ।] 
विदृषक-- एव्वं । (एवम्‌ ।] 
(इति निष्क्रान्ती) 
इति प्रवेशक: । 
(तत: प्रविद्यत्यासनस्थों राजा) 
राजा--[विविन्त्य) 


चतुर्थोड्डूः १३३ 


विदूधक --(सोचकर) अथवा लाओ, क्योंकि इसी से सागरिका के वियोग 
से दु खी प्रिय मित्र का विनोद करूगा 
[सुसंगता देती है) 
विदृषक -- (लेकर और देखकर वियमय से) सुसज्भता, लेकिन उसे ऐसा 
अलडूुकार मिला कहा से ? 
सुसंगता - आय, मैंने भी उत्सुकता वश उससे पूछा था | 
विदृषक --तब उसने क्या कहा ? 
सुसंगता--तब वह ऊपर को देखकर लम्बा सांस छोड़कर और यह 
कहकर--“सुसंगता, तुझे इस बात से वया/---रोने लगी । 
विदृषक्ष--निश्चिय ही साधारण लोगों के लिये दुलंभ इस अल्नद्धार ने 
बतला दिया--यह अवश्य हो किसी बड़े कुल मे उत्पन्न हुई होगी। सुस्तंगता, 
प्रिय मित्र इस समय कहां है ? 
* सुसंगता--आयं, यह स्वामी महारानी के भवन से निकलकर सुफटिक-- 
झिलाल्‍्मण्डप में गये है। तव आये भी जायें। मै भी महाराती के पास 
जाती हूं 
विदृूषक--ऐसा (ही हो) । 
(दोनों चले जाते हैं) 


प्रवेशक समाप्त 


(तब आसन पर स्थित राजा भ्रविष्ट होता है) 
राजा--(सोचकर) ई 





सागश्किति- सागरिकाया विरहेण दु.खितम्‌ । स्रामान्योति--सामान्यः- 
साधारणो जनस्तेन दुर्लभो दुष्प्रापस्तेन । 


१३४ रलावबी 


सव्याजः शपथेः प्रियेण वचसा चित्तानुवृत्याधिक 
बैलक्ष्येण परेण पादपत्नैर्वाकिय: सखीनां मुह्ः । 
. अत्यापत्तिमुपागता न हि तथा देवी रुदत्या यथा ' 
प्रक्षाल्येव तयैव वाष्पसलिले: कोपोज्पनीतः स्वयम ॥१॥' 
(सोल्कण्ठ निश्वस्य) इदानों देव्यां प्रसादतायां सागरिकाचित्देव कैवले मा 
बाघते । कुत्त: न 
झम्भीजगर्भसुकुमा रतनुस्तथासों 
कृण्ठप्रहे प्रथमराघने विलीय । 
सद्य.पतन्मदनमार्गणरन्श्रमार्गे- 
मेस्ये मम प्रियतमा हृदय प्रविष्टा' ॥२॥ 
(विचिन्त्य) योउपि में विश्वासस्थान बसनस्तकः' सो5पि देब्या मयत। 
तेत्कस्याग्रतों बाष्पमोक्षं करिष्ये ।(इति निःश्वक्षिति)। 


(तत्त: प्रविशत्ति वध्चन्तक:) 


विद्ूषक्र--(राजानां हइथवा) एसो क्खू गिव्भ रोक्कण्ठापरिवसासं मिं सला- 
हणि अल्लावर्प्णं तणु सामुथ्वहन्तो उदितों डुदिआचन्दों बिभ अहिआदर सोहईि 
दिअ्षव क्षस्प्तो | तो ज्ाव ण॑ उपसप्पाति (उम्सृत्य) सोत्यि भयदे । विदुठभा 
दिदुदोसि देवीहत्यगदेणाणि मए पुणोवि एदेहि अच्छीहि. [एप हे 
वृत्या परेण | 





खसब्याजैरिति--सब्याजें: दपर्थ: प्रियेण वचसा अधिक छित्तानुयृत 
वैलदयेण पादपतनेः मुह्ुः सलीनां वावये: देवी तथा प्रत्यापत्ति न ह्विं उपागीं ; 
मथा रदत्या तया स्वयमेव वाप्पसलिली: प्रक्षालय देव कीपः लपनीत । । 
इंत्यन्वयः । व्याजेत कपटेन सहित; शपथे: प्रियेण मधुरेण वचसा४पिक देच्या [ 
वासवदत्तायाश्चित्तत्पाप्तुदृष्पाजनुझूलाव रपेंन परेषाशपयेन वेज्षदेण सरजान ., 


चतुर्थोडड्ू: १३४५ 


युक्तिपूर्वक की गई धपथों से, प्रिय वचन से, अत्यधिक मनोनुकूल आचरण 
से, अधि लण्जित होने से, चरणों मे पड़ने से और सुस्तियों के बार-बार कहे गये 
वचनो से देवी (वासबदत्ता) उतना, प्रकृतिस्थ नही हुई जितना कि रोती हुई 
उसने स्वय माँसुओं के जल से, मानो छोकर, कोप दूर कर लिया ॥१॥ 

(व्याकुलता से उच्छवास लेकर) अब देवी के प्रसन्न हो जाने पर केवल 

गगरिका की चिन्ता ही मुझे सता रही है क्योकि--_ रह 

कमल के मध्य भाग के समान कोमल दरीर वाली वह प्रियत्तमा (सागरिका) 
प्रथम अनुराग के कारण गाढ कण्ठालिगन में उपस्त प्रकार (बिल्कुल) विलीन 
होकर तत्क्षण पडने वाले कामदेव के बाणों के मार्गों से, मानो, हृदय मे प्रविष्ट 
हो गई ॥२॥ * 

(सोचकर) जो ही मेरा विश्वासपात्र वसन्तक था, वह भी देवी द्वारा बधा 
पड़ा है। तब किसके आगे आँसू बहाऊं ? (निःशवास छोड़ता है ।) 

(तत्पश्चात्‌ वसन्‍्तक प्रवेश करता है) 

विदृूषक--अत्यधिक चिन्ता से क्षीण होते हुए भी प्रशंसनीय सौस्दय्यं वाले 
शरीर को धारण करता हुआ यह प्रिय मित्र नवोदित द्वितीयां के चन्द्रमा के ' 
समान और अधिक अच्छा लग रहा है। तब अब इसके' पांस चलूँ। (पास 


जाकर) आपका कल्याण हो । सौभाग्य से देवी के हाथ मे पड़ जाने पर भी 
मैंने फिर इन आँखों से तुम्हें देख लिया । ] 





प्रदर्शनेत पादयों: पतमेइ्चरणपातैमु हुभू यो भूयः सखीना वांक्यवंचरनेदेवी वासव- 
दत्ता तथा प्रत्यापत्ति प्रकृतिभाव॑ न हि नैवोधागता यथा रुदत्या तया स्प्रयमेव 
बाष्याणामश्रणां जले: प्रक्षाल्येव कोपोष्पनीतो दूरीकृत:॥0॥ 
अम्भोजेति-- अम्भोज॑गर्भसुकुमा रतनुः असौ प्रियत्मा प्रथमरागधमे कण्ठग्रहे 
तथा विलीय मद्य.पतन्मदतमागंण रन्प्रमाग मंतर हृदयं प्रविष्ठा (इति) मन्ये । 
इत्यन्वयः ॥ अम्भोजस्य कमलस्य गर्भो मध्यभाग: स इव सुकुमारा तनुः शरोरं 
यस्या: साञसो प्रियतमा सागरिका 'प्रथमोईभिनवों रागोध्नुरागस्तेन घने निबिड़े 
कण्ठग्रहे कप्ठाश्लेप तथाञउत्यधिक विलीय विज्ञीर्णा भूत्वा सच्चस्तत्क्षण पतन्तो 


मे मदनस्य कामस्य मार्गणा: सायकास्तेषा रन्ध्राण्येव मार्ग स्तुमेम हृदय प्रविष्टेति 
मन्‍्ये ॥२॥| , 


१३६ रलावती 


निर्भरीत्कण्ठापरिक्षामामपि इ्लाघनीयलावण्यां तनु' समुद्रहन्तुदितों द्वितीवाबद 
इवाधिकतर धोभते प्रियवयस्य: । तद्यावदेनमुपसर्पामि । स्वत्ति भवते । दिप्ट्या 
हृष्टीसि देवीहस्तगतैनावि मया प्रुनरष्येताभ्यामक्षिम्याम्‌ ।] 

राजा--(दृष्ट्वा सहपंम्‌) अये, वसस्तकः प्राप्त: । सखे परिध्यनस्व माम्‌ ! 

विदूषक---(परिष्वजति) । 

राजा--वयस्प, वेयेगेव निवेदितस्ते देव्या: प्रसावः। तत्कथ्यतामिदार्ी 
सागरिकाया: का वार्सेति । 

( विदुपकः सर्वेलक्ष्यमधोमुखत्तिष्ठति ) 

राजा--वपस्य, कि न कथपसि 

विदूधक--अध्पिअंदे णिवेदिदु ण पारेमि। [लप्रियं ते निवेदवितु मे 
पारयामि । ० ह 

राजा-- (गोद गम) वयस्य, कथमप्रियम्‌ । व्य मेमोत्सूप्ड जोवित तथा 
हा प्रिये सागरिक्े । (इति मोह नाटयति) ॥ 

विदृषक:--(ससम्रमम्‌) समस्ससदु समस्ससदु पिअवअस्प्तों । [समाश्वमितु 
समाइवसितु प्रियवयस्थः ।] 

राजा--(समाश्वस्य साख्रम्‌) 

प्राणाः परित्यजत काममदक्षिण मां 

रे दक्षिणा भवत मद्गबचन कुरुध्वम्‌ । 
शीघ्र न यात यदि तन्मुपिताः स्थ चुन 
याता सुदूरंमधुना गजगामिनी सा ॥३॥ 

विदृषक--भो वअस्स, सा अण्णधा संभावेहि । सा कु तवस्तिणी देदीए 
उज्जदणि पेसिदत्ति सुणीअदि । तदो भए अत्पिअत्ति सविदं। [मो वर्यहे, 
माम्यया संभावय । सा खलु तबस्विनी देव्योज्जसिनीं ब्रेषितेति थूपते । बतो 
मयाऊ॑प्रिममिति भणितम्‌ _मयाउप्रिममिति भणितम्‌॥___ ८३ 2 

निर्मरति--विर्भ रयाउतिशयितयोत्कण्ठयीत्सुक्येन परिक्षार्मा कुशाम्‌ | 

इलाघनीयेति--श्लाघनीयं प्रशसनीय॑ लावण्यं सोन्दय यस्यास्ताम्‌ ) 





ज 


अतुर्थोडडू: १३७ 


राजा-- दिखकर हर के साथ) आह ! वसनन्‍्तक भा गया। मिन्र, भेरा 
आालिज्ञूत कर लो । 

विदृषक-- (आलिड्भव करता है) । 

राजा--मित्र, वेध दे ही तुझ पर महारानी का अनुग्रह कह्द दिया ॥ तो यहू 
बतलाओ कि भव सागरिका का क्या वृत्तान्त है *ै 

(विदृषक्त लज्जा से मुख नीचा करके कहता है) 

राजा--मित्र, कहते क्यो नहीं ? 

विदूधक--तुमसे अभ्रिय निवेदन करने का मुझ में सामथ्य नही है। 

राजा--(उद्गे गपूवंक) मित्र, अप्रिय कैसे ? स्पष्ट ही, उसने प्राण ह्याय 
दिये हैं / हाय, प्यारों सागरिका | (मृछित होता है) 

विवृषक--(घवराहुट के साथ) प्रिय मित्र, धैर्य रखिये, धैर्य रखिये । 

राजा--[संप्रलकर आँसू भर कर) 

हूँ आ्राों मुझ अत्यनुदार को तुम छोड़ दो, (मेरे) अनुकूल बनो, मेरी बात 
मानों ! यदि तुम शीध्र (मुझ छोडकर) नहीं चले जाते हो, तो” निश्चय ही तुम 
ठगे गये, (क्योंकि) हाथी के समान (सुन्दर) ग्रति वाली वह (सागरिका) अब 
दूर जा चुकी है ॥३॥ 

विदृषक्ष--है मित्र, कुछ और न समझो । उस बेचारी को महारानी ने 
उज्जयिवी भेज दिया है, ऐसा सुना जा रहा है । इंप्तलिये मैंने 'अगप्रिय” यहू कहा 
चा। 

प्राणा इति-रे प्राणा:, दक्षिणा: भवत, मद्गबचत कुरुष्वं काममदक्षिण मा 
पारत्यज्षत । यदि ज्षीघ्र' न यात ददू नून मुपिता: स्थ (यत:) अधुना सा गज 
गरामिनी खुदूरं याता। इत्यन्वयः। हैं प्राणा;, दक्षिणा ऋनुछूता भवत, मम 
वचनमिति मद्रचने मदुक्तः कुरुध्यमाचरथ--काममत्यर्धपदक्षिणमनुदारं मां 
परित्यगत ) यदि यूय॑ झीघच न यात दत्तदा यूयं नून निश्चित मुपिता दिचता: 
स्व यतोशघुना संप्रति सा यज इव गन्तु' छ्ीले यस्‍्या: सा सागरिका सुदुर 
विप्रकृष्टान्तर गाता ग्रता ॥३॥ 


[रै८ - रलावन्ी * 


राजा--कथमुम्जयिनों प्रेषिता। अहो निरनुरोधा + मणि देवी । वय वैन 
तर्व॑तदाब्यातम्‌ । 
विदूषक-- (सास्र' नि:इवस्य) भो सुसंगदाएं । अण्णं चे, सम हत्थे ताए कि 
पि णिमित्त इभं रअममाला पेसिदा । [भो: सुसंगतया ६ अन्यच्च मम हस्‍्ते तथा 
क्रिमपि निमित्तमिय रत्नमाला प्रेपिता ।] हु | 
राजा--किमपरं मामाइवासयितुम्‌ तहयस्य, उपनय । ' '' 
(विदृपक उपनयतति) 
राजा--[गहीत्वा रत्तमाल्ा निरण्य हृदये निधाय) अहह ! * 
कण्ठाश्लेपं समासाद्य तस्या: प्रश्रष्टयानया । 
तुल्यावस्था सखीबेयं तनुराश्वास्यते मम हरदा 


वयस्प, स्व परिधत्स्वेनाम्‌ ! येन वयमेनामपि तावदू दृष्टवा धू्ति करिष्यामः ! 

विदृषक्त--भो ज॑ भव आण्णवेदि । (परिदेधाति) । [भो: यद्धेवाता>- 
ज्ञापयति ।] 94 

राश--[सास्रमू) धयस्य, दुलंभ पुनद॑ंशंन ध्रियाया । 

विदुषक--(समय दिशोब्वलोगय) भो घमरस, सा एथ्वं उच्च सन्तेहिं। 
कदावि को थि देवीए एत्य संचरदि । [भो वयस्य, मैवमुच्चमंत्त्रमस्त | कदावि 
को$पि देव्या अत्र संचरति । 

(तत:ः प्रविज्यति वेत्रहस्ता वसुन्धरा)- - , 
सुन्धरा--- (उपसृत्य) जअदु जमदु भट्टा। भट्टा एसो कु कमण्णदो' 

भाइणेओ विजअव्सा पिअ किपि णिवंदिदुकामो दुआरें चिदृठदि। [जयतु 
जयतु भर्ता । भर्त एप. खलु रुमण्वते भागिनेयों विजयबर्मा प्रिय किमपि 
निवेदयितुकामी द्वारि धिष्ठति ।] 

राजा--वसुस्धरे अविलम्बितं प्रवेशय |, 

बसु०--ज देवो आणवेदि । (निष्कम्य विजेयवर्मणा सह पुन: प्रद्िद्य च) 
विभअवस्म, एसो कल भदूटा। उपसब्धदु अज्जी। (यईव बजाय (ते एसो कस भदटा। उपसप्यदु अज्जो,। [यईव आज्ञापयति | विजयवर्मद 


बनिरनरोधति--निर्गवोओनु रोघोहनुवर्तत यस्या: सा 4. ५75 
कष्ठाइलेपपिति--तस्या: कण्ठाइलेप॑ समासादय प्र्रष्टया अनया तुल्थायस्था 


चतुर्थोष्डूः १३६ 


राजा--क्या उज्जयिनी भेज दिया ? ओह देवी का मेरे प्रति (कसा) 
उपेक्षाभाव है । मित्र, तुमसे यह किसने कहा ? 

विवृषक--(भासू भर कर, लम्बा सास लेकर) भरे, सुसद्भधता मे। भौर। 
(साथ ही), उसने किसी कारण से यह रत्नमाला ? (स्रिवाय) मुझ सान्वना 
देने के । इसलिए, मित्र, लाओ 

(विदृपषक समीप ले जाता है) 

राजा--लेकर, रत्नमाला को ध्यान से देसकर और वक्षस्थल पर रखकर 
अहह ! 

उसके (सागरिका के) कण्ठ का आलिज्धून पाकर अलग हुई यह (माला) 
समान दशा वाले मेरे इस शरीर को सखी के समान सान्त्वना दे रही है ॥४॥ 

मित्र, तुम इसे पहनो, जिससे हम इसे देखकर सन्तोप पा सकें । 

विदवृषक--जो आप आज्ञा दें। (वहनता है) 

राजा -- (आसू भर कर) मित्र, प्रिया (सागरिका) का दर्शन तो दुल॑भ है। 

विदूषक--(डरते हुए चारो ओर देखकर) अरे मित्र, ऐसे जोर से न 
बोलो । कभी देवी (वासवदत्ता) का कोई (परिजन) यहाँ घूम रहा हो । 

(तब हाथ मे बेंत लिये वसुन्धरा प्रवेश करती) 
वसुन्धरा-- (समीप जाकर) जय हो, स्वामी की जय हो । 'स्वामी, कुछ 


प्रिय निवेदन की इच्छा वाला यह रुमण्वान्‌ का भानज। विजयवर्मा द्वार पर 
स्थित है । 


राजा--वसुन्ध रा, अविलम्ब प्रवेश कराओ | 
घसुन्धरा--जो देव की आज्ञा'हो। (वाहर जाकर विजयवर्मा 'के साथ 
फिर प्रवेश करके) विजमवर्मा, यह (सामने) स्वामी हैं ॥ तो आये पास जावें। 





इस सम तनु: सखी इव समाश्वास्यते । इत्यन्बयः। तस्या: सागरिकाया: 
कण्ठाश्लेप॑ कण्ठग्रह समासाथ प्राप्य प्रश्नप्टया च्युतयाप्नया रत्नमाला तुल्या 


सदृश्यवस्था यस्था: सेयं॑ मर्म॑ तनुः छारीरं सखीव वयस्येवाइछवास्यतते 
सान्‍्त्व्यत्ते ॥छआा 


निवेदयितुकास इति--निवेदयितु कथयितु' कामो&भिलापो यत्य सः । 


श्ड रलावनी 


एप खलु भर्ता । उपसपैत्वाय ।] 

पिजयवर्मा--(उपसृत्य) जयतु जयतु बेवः । वेय, दिव्टया वर्धते इमण्वनो 
विजयेन । 

राजा--साधु रमण्बनु, साधु । अधिरान्महत्थयोजनमनुध्ठितम्‌ । विजपवमंन्‌, 
इत भास्पतान्‌ । (विजयवर्मोपविश्वयति) । 

राजा--विजययमंन्‌, मितः कोसलेश्यरः | 

विजय०--देवस्य अ्रभावेण । 

राजा--विजययमंन्‌ तत्कथय कथमिति विस्तरतः थोतुमिष्छामि। 

विजप०--देय, भ्ुयताम्‌ । इतो देवादेशाटकतिपर्य रेवाहोमिरनेककरितु रग* 
पत्तिदुनियारंण महता यलसमूहेन गरवा विस्ध्यदुर्गा श्थितस्य कोसलाधिपतेद्वारि- 
सवध्टभ्य सेना: समावेशयितु समारब्धवान्‌ । 

राजा--ततस्ततः । + 

विजय० --ततः कोसले4व रोध्प्यतिदर्पाप्परिभवमसहनानों हृ|स्तिकप्रायम्‌” 
शेषमात्मसेस्य सज्यऐीकृतयान्‌ 

विदृवक --भो, लहुँ आवक्थ । वेबदि ब्िअ से हिंमझ । [भोः लघ्वावद्व | 
वैपत इव में हृदयभ्‌ ।] 

राजा--ततस्ततः । 

विभय०--देव, क्ृतनिश्धयश्चातो । 

योद्धु' निर्मेत्य विन्ध्यादभवदभिमुखस्तत्क्षणं दिग्विभागा- 
न्विस्ष्येनेवापरेण द्विपपतिपृतनापीडबन्धेन रुन्धनू । 

अनेकेति--अनेकैबंहुभि: करिमिस्तुरगे: पत्तिभिश्च दुनिवारेण निवारयितुम- 
दवयेन । हारितिकेति--हस्तिनां समूहो हास्तिर्क तत्माय यस्मिस्ततु । 

मोद्ध,मिति-- (असो) गोद. विम्ध्याद निर्मत्य तत्क्षणम्‌ अपरेण विन्ध्येन इन 
द्विववर्तिपृतनापीडबन्धेन दिग्विभागान्‌ रुखन्‌ अभिमुखः अभवत्‌ । बाणाद 





चतुर्थोडडू: श्ड्ह्‌ 

विजयवर्मा--जय हो महाराज फी जय हो । महाराज, सौभाग्य से रुमण्वान्‌ 
की विजय द्वारा आपकी वृद्धि हो रही है । 

राजा-वाह, रुमण्वान्‌, वाह । जल्दी ही बहुत बड़ा काम कर डाला। 
विजयवर्मा, इधर बैठो । (विजयवर्मा बैठता है) । 

राजा--विजयवर्भा, कोसल का राजा जीत लिया ? 

विजयवर्मा--महाराज के प्रताप से । 

राजा--विजयवर्मा बतलाओ तो, कैसे ? विस्तार से सुनना चाहता हू । 

विजयवर्मा--महाराज, सुनिये। (रुमण्वान्‌ ने) महाराज के आदेश से 
कुछ ही दिनो में अनेक हाथियो, घोडों तथा पैदल सिपाहियों के कारण दुर्जेय 
बड़ी सेना के साथ यहां से जाकर विन्ध्य-दुर्ग में स्थित कोसलाधिपति के मांगे 
को रोककर सेनाओं का शिविर डालना प्रारम्भ कर दिया। 

राजा--उसके बाद ? 

विजमबर्मा--तब कोसलाधिपति ने भी अभिमान के कारण अपमान को 
न सहते हुए अपनी सम्पूर्ण सेना, जिसमे प्रायः हाथी थे, तैयार कर ली । 

विदृषक--अरे, जल्दी कह डालो । मेरा हृदय कांप-सा रहा है। 

राजा--उसके बाद ? 

दिजपवर्मा--महाराज, निश्चय, किये बह-- 

ग्रुद्ध के लिए विन्ध्य से मिकल कर उस क्षण गजेस्द्रों की सेना की घन 


ब्यूह-रचना से, मानो द्वितीय विन्थ्य से, दिशाओं को आच्छादित करता हुमा 
सामने आया । वेग-पू्वंक बाणों को छोडता हुआ, मत वाले हाथियो के समूह 





विमुखचन्‌ समदकरिघदोत्पिष्टपत्ति: वाड्छताप्तिद्विगुणितरभसः रुम्रदण्वानू वेगाद 
निपत्य क्षणेन त॑ प्रत्येच्छतू। इत्यन्वयः॥ असौ कोसलाधिषतियोंड, युद्धाय 
विन्ध्याश्नियंत्य चत्क्षणमपरेण द्वितीयेन विन््येनेव द्विपानां करिणां पतयस्तेपां 
पुतनाया: सेनाया आपीडबन्धेन व्यूहरचनया दिशां विभागानन्तरालानि झुन्धन्‌ 


श्डर रलावती 


.. वैगाव्दाणान्विमुज्चन्समदकरिघटो त्पिष्टपतिनिपत्य 
प्रत्येच्छह्ाज्चिताप्तिहिगुणितरभसस्त रुमण्वान्क्षणेन ॥५॥ 
भपिच ४ 
अस्त्रव्यस्त शिरस्त्रशस्त्रकपणो त्कृतोत्तमाज़े [क्षण 
व्यूढासृक्सरिति स्वनत्परहरणे वर्मोद्रलद्नल्निनि । 
आहूयाजिमुखे स कोसलपतिभंड्धप्रतीपी भव- 
स्नेकेनैव रुमण्वता शरशर्त॑म॑त्तद्धिपस्थो हतः ॥६॥ 
विदृषक:--जेड़ु जेदु भव । जिद अम्हेंहि ) (इत्युत्याय नृत्यति) । [जियतु 
जयतु भवान्‌ । जितमस्मामिः: ।] 
राजा--साथु कोधलपते, साधु । मृत्युरुषि ते इलाब्यों यहय रिपवो्गी 
पुरुषकारमेदं वर्णयन्ति  ततस्तत: 
विजय०--देव, ततो रमण्वानदि कोसलेपु मद्श्ातरं ज्यायाँस जयवर्माणं 
स्थापयित्वा समरवणितमशेपसेन्यमनुयर्तमानः शर्न॑ शर्न॑रागच्छत्येव । 
राजा--वसुन्धरे, उच्यतां मौगत्धरायणः--'दीयतां सध्यत्तादोष््य' इति। 
बसु ०--ज देवो आणवेदि। (इति विजयवर्मणा सह निष्करास्ता [मिदेव 
आज्ञापयति ।] 





व्याप्तुवक्षभिमुखोइसवत्‌ । तदा वणान्‌ विप्ुझचन्‌ पातयन्‌ मदेन सहिंतानों 
करिणां घटाभिः समूहैरुत्पि्य दलिता: पत्तवय: प्रदातयों वीरा यध्य से 
घाब्छितस्याइभिलपिवस्य कोसलाधिफ्तेराप्त्या द्विगुणितों रभस उत्साही यह्य से 
रुमण्वान्‌ वेगादु निपत्य तं॑-श्रत्यच्छत्‌ प्रतियाठ: ॥9५॥ 
अस्त्रच्यस्तेति--अस्थव्यस्तशिरस्त्रशस्त्रकपणोत्कृत्तोत्तमांगे. क्षण... कठा- 
सुक्‍्सरिति स्वनत्प्रहरण वर्मोहलक्लिनि आाजिमुखे भज्जेग्नतीपीभवन्‌ मत्तद्रिप्यः 
स॑ कौसलाधिपतिः आहूय एक्रेन एवं रुगण्वता श्वरशतः हतः । अमल 
अस्तरैव्येस्तानि. व्युत्थिप्तानि यानि शिरांधि त्रायन्त इति शिस्स्वार्शि 
श्िरोवैष्टवानि तेपां क्षस्त्राणां खड़्यादीनाँ च कपणे: संघट्टाने स्त्कत्तानिं 


_ चतु्थोंडडूः श्ड३ 


से कूचली गई पदाति-सेनाओं वाला और अभिलपित की भ्राप्ति से दुगुने उत्साह 
वाला रुमण्वान्‌ झपटकर क्षण भर में उसके सामने पहुंच गया ॥५।॥ 
और भी-- 
युद्ध के क्षेत्र मे, जिसमें अस्त्रों से उड़ाये गये शिरस्त्राणों और शस्त्रों की 
/रुगड से सिर काटे जा रहे ये, जिपमें क्षण भर में रुधिर की नदी उम्रण आई 
थी, जिममे शस्त्र खड़के रहे थे और जिसमें कवचों से अग्नि निकल रही थी, 
(अपने) पराभव का प्रतिरोध करते हुये भौर मत्त हाथी पर बेठे हुये कौपलाधि- 
पत्ति को ललकार कर अकेले रुमण्वान्‌ ने सैकड़ों तीरों से मार दिया ॥ ६8 
विदूषक--जय हो, आपकी जय हो । हम जीत गये। (यह कहकर उठकर 
नाचता है) । 
राजा-धन्य हो, कोसलाधपति, तुम धन्य हो । तुम्हारी मृत्यु भी 
प्रशंशनीय है जिसके पराक्रम का शत्रु भी इस श्रकार वर्णन करते हैं । उसके 
बाद ? 
विजयवर्मा--भहाराज, उसके बाद मेरे बड़े भाई जयवर्मा को कोसल में 
रखकर रुमण्वान्‌ भी युद्ध में घायल हुई सारी सेना के पीछे-पीछे धीरे-धीरे था 
ही रहा है। 
राजा - वसुस्ध रा, यौगन्धरायण से कहो कि इसे हमारा प्रसाद देवें। 
बसुन्धरा--जों देवे की आज्ञा हो | (यह कहकर विजयवर्मा के साथ बाहर 
जाती है) । 





छिन्नान्युत्तमाज़ानि शिराति यस्मिस्तस्मिन्‌: क्षर्ण ब्यूढा वृद्धाइवृजो रधिरस्थ 
सरिधघ्नदी यस्भिस्तस्मित्‌, स्वनन्ति श्वव्दायमानानि प्रहरणानि शस्त्राणि यस्मिन्‌ 
पुनश्च वर्मश्य ,कवचेम्य उद्दलन्नुद्गच्छन्‌ बह्लिरग्नियंस्मिस्तस्मिन्नाजेयु द्धस्य, 
मुखे रणशिरतति भज्भस्थ स्वसेनाया: पराभवस्य श्रतीपीमवन्‌ त॑ निवारयश्नित्यं: 
मत्ते मदखाविणि डिपे हस्तिनि तिप्ठतीति मत्तद्विपस्थःस कोसलानां तदा- 
स्पजनपदस्था:घिपतिः प्रभूराहुया5कार्य'केनेकाकितैव रुप्रण्वता तन्‍्नाम्ना सेना- 
पतिताश्वराधां वाणानां शर्ते रनस्तसंख्याभिहत: ।६॥ 


श्डड रलावतो 


(वतः प्रविशति काअ्चनमाला) 

काडचम०--आण्णत्तम्हि देवोये जधा--“ह्जे कज्चणमाले, गच्छ एव 
इन्दजालिअं अज्जउत्तस्य दसेहि त्ति। (प्रिक्रम्यावलोक्य च) एसो-क्सू भदठा। 
ता जाव उवसप्पामि | (उपसृत्य) जेदु जेडु भदूठा । भट्ठा, देवी विष्णवेदि-“ 
'एसो क्सू उज्मइणीदों सब्वर्सद्धि णाम इन्दजालिओ आओआदों । दा पेकेसडु थे 
अज्जउततो' लि। [कआज्ञप्तास्मि देव्या यथा-'हज्चे काञचनमाले, गच्धा 
इममंन्द्रजालिकमार्यपुत्रस्य दर्शय/ इति । एप खलु भर्त्ता | तद्यावदुपसर्पामि। जयहु 
जयतु भर्ता । भत्त;, देवी विचापयति--'एप खलूज्जयिनीतः सर्व॑सिद्धिनरमिख 
जालिक आगत: । तत्प्रेक्षातामेनमार्यपुत्र:” इति ।] 

राजा--अस्ति नः कोतुकमंस्द्रजालिके । तदेन शीभ्र प्रवेशय . - 

काझचन०--ज॑ देवों आणवेदि। [इति निष्करम्य पुनः पिच्धिकाहसो- 
नैन्रणालिकेन सह प्रविशति) । [यद्देवं आज्ञापयति ।] 

ऐन्द्र०--(पिच्छिकां आमयन्‌) |! 

प्रणमह चलणे इन्दस्स इन्दजालअपिणद्धणामस्स । 

तह जेव्व संबरस्स माआ्मासुपरिट्ठिदजसस्स ॥७॥॥ 

[प्रणमत चरणाविद्धस्येन्द्रजालकपिनद्धना म्र: । 
तथेव शम्बरस्थ मायासुपारिस्थितयश्सः ।।.] 

काञचन०--(उपसृत्य) भट्‌ठा, एसो क्खु इख्द्रभालिओों | [भि्त; एवं 
खल्व॑न्द्रजालिक: ।] | 

ऐन्द्रजा०---जभदु जजदु देवो | देव, 

कि घरणिए मिग्नद्धो ध्राग्रास महिश्नरो जले जलणो । 

मज्भण्हम्हि पश्रोसो दाविज्जइ देहि आआरांण्णतिम्‌ ॥५॥ 


प्रणमतेति--इन्द्रजालकपिनद्धनाम्तः इच्धस्य चरणी प्रणमत। तर्यव 
मायासुप्रतिष्ठितवशस: क्षम्बरस्थ (चरणों प्रणमत)। इत्यन्वय:॥ इद्धजाल- 
मेचद्रजालक माया तह्मिनू पिनद्ध बद्ध माम यस्य वस्येद्धस्थ चरणी अ्रधमतवा 


चतुर्थोडडूः श्ड्ड 


(तत्पश्चात्‌ काञुचनमाला प्रवेश करती है) 

काञचनमाला--महारानी ने मुझे आज्ञा दी है कि--अरी काञ्चनमाला 
जा, इस ऐन्द्रजालिक को आमंपुत्र को दिखलादे। (घूमकर ओर देखकर) 
स्वामी यह हैं । तब पास जाती है । (पास जाकर) जय हो, स्वामी की जय 
हो । महारानी ने निवेदन किया है--'यह स्वंसिद्धि नाम का ऐन्द्रजालिक 
उज्जयिनी से आया है। आयय॑पुत्र इसे देखें ।” 

राजा--इन्द्रजाल मे हमे भी उत्सुकता है। इसलिये शीघ्र प्रवेश कराओ । 

काञ्चनमाला--जो देय आज्ञा दें । 

(बाहर जाकर फिर हाथ में मोरपंखी लिये ऐन्द्रजालिक के साथ भाती है) 

ऐम्द्रजालिक-- (मो रपंखी घुमाता हुआ) 

इन्द्रजाल से जुड़े हुये नाम वाले इन्द्र के चरणों को प्रणाम करो तथा माया 
के लिये विस्यार्त कीति वाले शम्बर (नामक असुर) के चरणों को“प्रणाम 
करो ॥७॥ 

क्षाउचनमाला-- (पास जाकर) स्वामी, यही वह ऐन्द्रजालिक है । 

ऐस्द्रजालिक--जय ही, महाराज की जय हो । महाराज । 

क्या पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश्ष में पर्वत, जल में अग्नि अथवा मध्याह्ल में 
रात्रि का प्रथम भांग दिखलाया जाये ? आज्ञा दीजिये ॥5॥ 





तथँव मायायामिन्द्रजालविद्यायां सुप्रतिष्ठितं यध्वः स्यातियंस्य तस्य शम्बरस्य 
तन्नास्मो5सुरस्‍््य च चरणों प्रणमत ॥छा 

है कि घरप्यामिति--कि घरण्पां मयाड्डट, आकाशे महीघरः, जले ज्वलनः, 
मध्याह्ञ (वा) प्रदोषः दष्यंताम्‌ । आार्जाप्त देहि | इत्यन्वयः । किमिति प्रइने । 
कि धरण्पां पृथिव्यां मुंगो हरिणो$चो लाज्छन यस्य स चन्द्रो द्यंतां इप्टिविपयः 
क्रियताम्‌ । कि वा5काशे महोधर: पव॑तो दश्तायंम्‌ । कि वा जले ज्वलनौश्नतो 
दब्यंताम्‌ू । अपि वाइह्व दिवसस्य मध्य मध्याह्वस्तस्मित्‌ प्रदोपो रजनोमुप 
दश्यंताम्‌ आज्ञप्तिमादें देहि ॥८॥ हे * पु 


१४६ रलाबनो 


हवा कि बहुगा जप्पिदेण । ४ 
मज्ज पहुण्णा एसा ज॑ ज॑ हिम्रएण संदट्ठु । 
तं त दसेमि भह गुरुणो मन्तप्पह्मवेग ॥९६॥ 
जियतु जयतु देव:। देव, 
कि धरण्यां मृयाड आकाश महीधरो जले ज्वलनः 
मध्याह्ने प्रदोषी दर्श्यता देह्याज्ञाप्तिम्‌ ॥ 
अथवा कि बहुना जल्पितेय हट 
मम भ्रतिजीवा यद्यद्‌ हृदयेनेहसे संद्रष्टुमू । 
तद्यइग्याम्पह ग्रुरोमेन्त्रप्रभावेण ॥ 

* विद्वुषक--भो यअस्स, अवहिदो होहि | ईदिसों से अफद्ट+मों जेण सलाीी 
सम्भाविअदि । [भो वयस्य, अवहितो भव । ईरशोउस्यावष्टस्पो येन सर्वे 
सम्भाव्यते ॥] 

राजा--भद्र, तिष्ठ तायतू । फाज्चनमाले, उच्यतां देंपी--अुष्मगीय 
एवायमेद्रजालिको विजनीकृतश्चायमुद्देदमः तदागच्छ। बसंहितावेबत परयाव 
इति । 

फाह्चन --जं भव्‌टा आण्ण णेदि। (हति निष्क्रम्य बासवदत्ता गई 
प्रविद्ञति) [तिश्धुता$स्ापयति ।] 

वासव०--काञ्चणमाले, उज्जइ्णीदों आभदोत्ति अत्थि मे तस्सि इन्दजातिएं 
वश्खवादों । [काञ्चनमाले, उज्जयिनीत-आगत इत्यस्ति में तश्मिस्तेद्ातिकं 
पक्षपाततः ।] 

फाझचन०--णादिउलवहुमाणो क्छु 'एसो भद्दिटणोएं। ता एढु एप 
भदिदियों | (इति परिक्रामत:) । [शाव्िकुलबहुमान: सल्वेय भर्व्या: । पदेलितु , 
/भर्त्री ।[ * मु 

चासव०--[उपसृत्य) जेदु अज्जउत्तो । [जयत्वार्यपरुत्र: 7] 

राजा--ईवि, 'बहुतरभनेन यजितम्‌ तदिहोपविश्यताम्‌ । पदयावस्तावत ! 

(बासवदचोपविद्यति) 
समेति--मम एप प्रतिगा--यद्‌ यदु हृदययेन संद्रष्टुमू ईदसे, गुरो: मरत* 


चतुर्षोंडडू: १४७ 
अथवा अधिक वया कहूँ-- 

मैरी यह प्रतिज्ञा है कि आप हृदय में जो जो देखने की इच्छा करेंगे, मैं 
गुरु के मन्त्र के प्रभाव से यह दिखला दूंगा ॥&॥ 

विदृषक्--हे मित्र, सावधान हो जाओ । इसकी ऐसी अकड़ है, जिससे सब 
कुछ सम्भव है । 

राजा--भद्ठ, तनिक ठहरो। काञ्चनमाला, महारानी से कहो--“यहू 


ऐन्द्रजालिक्‌ तुम्हारा ही है भोर यह स्थान भी निर्जन कर दिया है। इसलिये 
+ आओ, दोनों साथ ही इसे देखें ।/ 7 


फाह्चनमाला--जो स्वामी आशा देवें । (यह कहकर बाहर जाती है) । 
(तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता और काञचनमाला प्रवेश फरती हैं) 


बासबदत्ता--काझचनमाला, उज्जयिनी से आया है, इसलिये मेरा उस 
ऐन्द्रजालिक के प्रति पक्षपात्‌ (झुकाव) है । 

काअचनभाला--थह्‌ स्वामिनी का जाति-कुल के श्रति आदर भाव है। 
स्वामिनी चलिये, चलिये | (दोनों घूमती हैं) ! 

बासव०--(समीप जाकर) आयेपुत्र की जय हो | * 

राजा--देवो, इसने बड़ी .आत्मश्लाधा की है। यहाँ बैठिये। अब 
देखें तो । 

दे (वासवदत्ता बैठ जातो है) 





+प्रभावेण अह तद्‌ दर्शयामि । 'इत्यन्वयः । मर्म॑या प्रतिज्ञा प्रतिश्रुवी यद्‌ू यथ्द्‌ 
यदपि वस्तु हृदयेन मनसा संद्रप्टुमवलोकयितुमीहस, इच्छसि गुरोम॑स्त्रस्य 
प्रभावेणा5हं तत्तदिव वस्तु दर्शयामि हृष्टेवियययं करोमि ॥8॥ 
विजनीकृत इति---विगता जना अस्मादिति ' विजन: । अविजनों विजन: 
कृत इति विजनीकृत: शून्यीकृत: .। झातिकुलेति--ज्ञातीनां बन्धूतां कुल तस्य 
बहुरत्यधिको मान आदरः ॥ 


१४८ रलावर 


राजा--भद्र, प्रस्तृुवतामित्नजालम्‌ । 
ऐल्र०--ज देवोआणवेदि । (बहुविधं नाट्य कृत्वा पिच्छिकां म्रामयन) 
हरिहरवम्हप्पमुह्दे देवे दसेमि देदरागं च । 
गग्मणम्मि सिद्धचारंणसुरवहुसत्यं च णेच्चन्तम्‌ ॥(०॥ 
तां पेक्खदु देवो । [यह व आज्ञापयति ।] 
हरिहरबह्मप्रमुखान्देवान्दबंयामि देवराज चे। 
गगने सिद्धचारणसुरवधूसार्थ च नृत्यन्तम्‌ ॥॥ 
तत्परक्षतां देवः ।] है 
(सर्वे स्विस्मय पश्यन्ति) 
राजा--(ऊध्व॑ इष्ट्वासनादवतरनू) आाइचर्यमाइचयंम्‌ ! देवी, पशय, 


एप ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शंक रोश्य॑ 
दोभिदेत्यान्तकोडसी सघनुरसिगदाचकऋचि ह्ँ श्चतुर्भिः | 
एपोष्प्यरावतस्थस्त्रिदशपतिरमी देवि देवास्तथान्ये | 
नृत्यन्ति व्योम्नि चेताश्वलचरंणरणन्नूपुरा दिव्यनायेः ॥११४ 
बासव०--अच्च रिभं अच्चरिअ' ।' [आश्रयेमाश्चयंम्‌ ।] 
विद्वषक--(अपवार्य) हा दासीए पुत्त इन्दजालिअ, कि , एवेहिं वेपेहि 
अच्छर्याहि च॒ दंसिदाहिं । जइ दे इंमिणा परितुटठेण कज्ज ता दसेहिं साभरित । 
था दाष्या: पुत्र, एन्द्रजालिक किमेत॑देवरप्सरोभिश्च दर्शितै;। यदि तैजेव 
परितुष्टेन कार्य तहशंय सागरिकाम्‌ )] 

- हरिहरेंति--हरिहरब्रह्मप्रमुखान्‌ देवानू देवराजं च गगने च पृत्यन्त पद 
चारणमुरवधूसाय दर्शयामि । इत्यस्वय: । हरिहूंरो ब्रह्मा घ प्रमुखाः अधाना गया 
तानू देवान्‌ देवानां राजा देवराज इन्द्रस्तं च गयने चाकाशे नृत्यस्तं शिया 
चारणानां देवयोविविश्ेपाणां सृरवधूनामप्सरसां च साथ समूह दर्शयामि॥/%! 

एप ब्रह्मे ति--देवि, ब्योम्नि एप सरोजे ब्रह्मा, अं रजनिकरवलाइसर: 
इंकर:, असो सघनुरसिगदाचक्िन्हैः चतुर्भिः दोभि: (उपलक्षित:) दैत्यालरी 


चतुर्थोडड्डू: १४६ 


राजा--भद्र, इन्द्रजाल प्रस्तुत की जिये । 

ऐन्द्रजालिफ--जों महाराज बाज्ञा दें | (यह कहकर अनेक प्रकार से नाट्य 
करके मोरपखी को घुमाते हुए । 

मैं आकाश में हरि, हर तथा ब्रह्मा प्रभुख देवों को, देवों के राजा (इन्द्र) 
को और हछिद्ध, चारण तथा सुराज़ूनाओं के समूह को नाचते हुए 
दिखलाऊँगा ॥१०॥ 

महाराज देसिये । 

(सब आदइचयं से देखते हैं) 

कर राजा--(ऊपर देखकर आसन से उतरते हुए) आश्चर्य ! आश्चयं ! देवी, 
खो। 

है देवि, आकाश में यह कमल में (ह्थित) ब्रह्मा है, यह चन्द्रमा 'की कला 
रूपी शिरोभूपण वाला शिव है, यह धनुप, तलवार, गदा चक्र के चिन्हों वाला 
चार भुजाओं से युक्त दैत्यो का नाशक (विष्णु) है और यह ऐरावत गज पर 
स्थित देवों का राजा (इन्द्र) है, तथा ये दूसरे देवता हैं, और यह चज्चल चरणों 
में बजते हुए नूपुर वाली सुर/ज्जुनायें (अप्सराये) नाच रही है ॥११॥ 

वासवदत्ता--भाइचयें है ) भाइचय है ! 

विदृषक -- (एक ओर को होकर) भरे दासी के पुत्र ऐन्द्रजालिक, इन देवीं 
और भअप्पराओ के दिखाये से क्या होता है ? यदि तुम्हें इसके सन्तुष्ट होने से 
कोई प्रयोजन है तो मागरिका की दिखलाओं ॥ 
एप: अपि ऐराबतस्थ, त्रिदशपति:, तथा अमी अन्ये देवाः, एंता: च चलचरण- 
रफननूपुरा: दिव्यनायं: नृत्यन्ति | इत्यन्वम:। है देवि वासवदत्ते, व्योम्नि नभ- 
स्येषोध्य पुरो हृश्यमान: सरोजे पद्मनि स्थितो ब्रह्मा वर्तते । अय रजनिकरस्य 
चम्द्रमतः कला एवं शोखरः शिरोभूपण ,यस्‍्य स झड्धूरो चतंते । असौ स धनुरप्ति- 
गंदा चक्र च चिह्नानि ते: सहितंश्चतुभिदोभिभ्‌ जैरुपलक्षितो दैत्यानामन्तको 
नाशको विष्ण॒व्तते । एपो5थ्यमपि चैरावततस्थ ऐरावतै तिध्ठतीति स भिदज्ञानां , 
देवानां पतिरिन्द्रों विद । तथा चामी अन्ये देवा: सन्ति । एताइ्चेमाश्चलेपु 
चरणेंपु रणन्त: स्वनन्तो नूपुरा मण्जीरा यासां ता;,' दियि भवा दिव्यास्ताश्व 
नाय इति दिव्यनायं: सुराज्भना नृत्यन्ति ॥१ १॥ 
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(वत: प्रविद्यति वसुन्धरा) 

वसुन्धरा--(राजानसुपस्त्य) जेदु जेदु भद्टा ॥ अमवचो जोअन्धरागपो 
विण्णवेदि-एसो क्खु विक्कोमवाहुणो पहाणामच्चों वसुमुदी बब्भध्वेण कलयुग 
सह आजवो । ता अरिहदि देवो इमस्सि एव्व सुन्दरमुद्ृत्तए पेविलें् । कही 
फज्जसेसं समाप्रिआ आअदो ज्जेव्य त्ति । [जयतु जयतु भर्ता। अमालो 
यौगन्धरायणो विज्ञापपति--एप खलु विक्रमबाहो: अरधानामात्यो वसुभूतियां- 
भ्रव्येण क्ड्चुकिना सहाऊगतः । तदहूंति देव अस्मिन्तेव सुन्दरमुहूत्ते प्रेलितृर्‌ ' 
अहमपि का्यंशेष समाष्या5गत एव! इति ॥] ५३७४ हे 

वासव०--अज्जउत्त, चिट्ठद्ु दाव इन्द्रजाल। माउल्नघरादों पहापामष्दी 
वसुमुद्दी आअदो | तं दाव पेक्सदु अज्जउत्तों | [आयेपृत्र, विष्ठतु तावदिद" 
जालम्‌ । मातुलगृहात्‌ प्रधानामात्यों वसुभूतिरागत: त तावसोक्षतामारय॑दुतः ] 

राजा -यथाह देयी (ऐन्द्रजालिक प्रति, भद्न, विश्रम्यतामिदानीम्‌ । 

इख०--ज' देवो आणवेदि । (पुनः विच्छिका भ्रामयति) । (निष्कामर) 
एको उप मह सेलओ अवस्सं देवेण पेक्खिदब्वो । [यद्भूर्वाउन्ापयति। एक 
पुनमेम खेलो5व३म देवेन प्रेक्षितव्य: । 

राजा---भद्र, द्रध्याम्‌ । 

बासव०--कज्चणमाले, गउछ तुम । देहि से पारितोसिओं। [काझ्चनमते, 
गच्छ त्वम्‌ । देह्यस्य पारितोपिकम्‌ ।] 

काऊच०--ज देवी आणबेदि | (ऐन्द्रजालिकेत मह निष्तान्ता)। 
[यद्‌ देव्यान्नापयति ।] हु * 

“राजा--यसस्तक, प्रत्युद गम्य प्रवेश्यतां बसुमूतिः । ट् 

विदृूपकर-- जा देवों आग्वेदि। (इति वमुन्धरमा सह निष्वास्त:) । 
चिद्‌ देव जाज्ञापयति ।] है 

(तंत्र: प्रविशति वसन्तकेवानुगम्यमानों मसुभूतियवा अव्यध्य) 
बसुभूति-- (समनन्‍्तादवलोवय) अहो वत्सेदवरस्थानुभावः इह हि 


कि 


चतुर्थोंडड्डूः १११ 
हा (तब वसुन्धरा अप करती है) 
बधुन्धरा-- (राजा के समीप जाकर) जय हो स्वामी की जय हो। 
अमात्य यौगन्धरायण निवेदन करते हैं---'यह विक्रमबाहु का प्रधान मन्‍्त्री 
बसुभूति बाभ्रव्य मामक के्चुक्री के साथ आया है। इसलिए महाराज इसे 
इसी सुन्दर मुहूत्तं में दर्शन दें। मैं भी शेष कार्य को समाप्त करके आता ही 
हूँ । 
खासव०--आर्यपुत्र, इन्द्रजाल को रहने दीजिये । मामा के घर से प्रधान 
मस्त्री वसुभूति आया है, भायेपुत्र इसे दर्शन दें । 
रजा--जैसा देवी कहें । (ऐन्द्रजालिक को लक्ष्य करके) भद्र, अब आराम 
करो । 5 | 
ऐस्द्रजालिक--जो देव आज्ञा देवें -(फिर मोरपंसी को घुमाता है)। 
-/बाहर जाते हुए) भेरा एक खेल महाराज अवश्य देखें। 
राजा--भद्र, देखेंगे । 
धासव०--काज्चनमाला, तु जा । इसे इताम दे । 
काञचन०-- जो देवी आज्ञा दें । ऐन्द्रतालिक के साथ बाहर जाती है) । 
शाजा-पसन्तक, सत्कार (अगवानी) करके वसुभूत्ति को अन्दर लिवा 
त्ाओ | ड हि 
ह विशुषक--जो महाराज आज्ञा दें। वसुन्धरा के साथ बाहर जाता है ) । 
(तत्पदचातू वसन्तक के साथ वशुभूति ओर बाश्नब्य प्रवेश करते हैं) । 
बेसुमृति--(चारों ओर देखकर) बत्सराज का ऐश्वर्य आइचयेकारी है । 
क्‍योंकि यहा-- 
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ग्राक्षिप्तो जयकुण्जरेण तुरगान्निवं्ण॑यन्वल्लाभा- 

न्संपीतब्वनिना हतः क्षितिभृतां गोप्ठीपु तिप्ठन्क्षणम्‌। 

सद्यो विस्मृतसिहलेन्द्रविमवः यक्षाप्रदेशेयप्यहो- 

द्वास्स्थेनेंव कुतूहलिन महता ग्राम्यो यथाऊह कृतः ॥१२0 

याधभ्रव्यप--बसु भूते, अध सलु चिरात्स्यामिन द्र॒क््यामोति यत्सत्यमातखा- 
तिशपैन किमप्यवस्थास्तरमनुभयामि । कुततः । 


: विवृद्धि कम्पस्य प्रययत्तितरां साध्वसवशा- 
दंविस्पप्टां हृ८्टि तिर्यतितरां बाप्पपटले: । 
स्खलद्वर्णा वाणीं जडयतितरां गद्गदतया है 
जरायाः साहाय्यं मम हि परितोषो&्य कुरुते ॥१३॥ 
विदृषक - (अग्ने भूत्वा) एड्र एडु अमच्चो | [एल्वेत्वमात्य: ! ] हे 
बसु भूति-- (विदृषकस्य कण्ठे रत्नमालां दृष्टापयाये) वाब्ध्रय, जाने सं 
रत्वमाला या देवेन राजपुत््यं प्रत्यानसमये दत्तेति पु भय 
3 अल िस्टट 
आक्षिप्त इति---वल्लभान्‌ तुरगान्‌ निवंर्णयन जयकुज्जरेण आतक्षिप्त:, क्षिति 
भूतां गोष्ठीपुक्षिणं तिप्ठन्‌ संगीतघ्वनिना हूृतः, अहो, कक्षात्रदेशे अधि सर्यः 
विस्मृर्यातहलेन्दविभव: अहू द्वा:स्येन एव महता कुतूहलेन ग्राम्यः ,यथा ढत ॥ 
इत्यन्वय: । वललभान्‌ प्रियान्‌ तुरमानइवान्‌ निव॑र्णयश्नवलोकयन्‌ जयस्य कुड्यते 
जयकुज्जरो जयावहो हस्ती तेना55क्षिप्त बाकृष्ट: । क्षितिभृता राजा वप्सराजत्य 
सेवार्थभायतानां गोष्ठीपु सभासु क्षण तिप्ठन्‌ संगीतस्य घ्वनि स्वसस्तेव दी 
आऊ्ट: । हो आइचर्यमू, कक्षाप्रदेशेडपि प्रकोष्ठेषषि सद्यः सपदि बिस्मृतः 
सिंहलेद्धस्य सिहलनृपतेपविभव ऐडवये येन स तयाभूतो$ह ढारि तिष्ठतीति दावे 
तेन महता कुतूहलेना5ःश्चयेंण ग्रामे भवो ग्राम्यों यथा ग्रामीण इव कृंव:। त्गर 
गतो यथा कंश्खिंद्‌ ग्रामवासी तत्रस्थवैभव॑ दृष्ट्वा5:एचयंचकितो भवति तथाईई 
भूतोह्स्मीत्ययं: ॥१ र॥ 
हे विवृद्धिभिति--अद्य मम परितोष: जरायाः; साहाय्य कुरुते--हि साध्वक्ष- 


तृतीयो5डडू: (श्३ 


(राजा के) प्रिय अब्वों को देखता हुआ (ही) (मैं) विजय (लाभ कराने 
+ वाले) हाथी से आक्ृष्ट हो गया, राजाओं की गोष्ठियों में क्षण भर ठहरता 

हुआ (हो मै) सगीत की ध्वनि से लुभा लिया गया । प्राज्भण स्थल मे ही तुरन्त 
सिहल के अधिपति के ऐश्वर्य को भूल: हुआ मै द्वार पर स्थित महान्‌ आइचय॑ 
से ही भ्रामीण के समान कर दिया गया ॥१ रा 

बाश्नव्य--वसुभूति, आज चिरकाल पश्चात्‌ स्वामी के दर्शन करू गा, इससे 
सचमुच आनन्द के अतिरेक के कारण कुछ दूसरी ही दशा का अनुभव कर रहा 
हैं । पयोकि-- 

आज मेरा हप॑ यूद्धावस्‍्था की सहायता ही कर रहा है (जैसे कि)--(हपे) 
भय के कारण (गान्नो मे) कम्पन की वृद्धि को भर बढा रहा है, भाँसुओ के 
समूहो से (वृद्धावस्था से) धु धली हृष्टि को और अधिक ढक रहा है, ओर गले 
के भर आने से टूटते हुए अक्षरों वाली बाणी को और अधिक जड़ बना रहा 
है ॥१३॥ 

? विदुषकः---(आगे जाकर) अमात्य चलिये, चतिये। 

बसुभूति--(विदूपक के गले में माला देखकर, एक ओर को होकर) ' 
बाञ्रव्य, में समझता हूँ कि यह रत्नमाला वही है जो प्रस्थान के समय महाराज 
ने राजकुमारी को दी थी । 


बच्चात्‌ कम्पस्थ वविवृद्धि प्रथयतितराम्‌, वाप्पपटले: अविस्पष्टा इष्टि तिरयतित- 
राम्‌ गदुगदतया स्खलद्रर्णा वाणी जडयतितराम्‌ | इत्यन्वय:। बत्सराजस्य 
कब्चुको वाश्रव्यो नाम , स्वस्वामिन विराद्‌ द्रक्ष्यतीत्यनेन ,सोशथ्ुर्वा दशामतु- 
भवत्ति, तदेवानत्र॒ वर्णयति--अद्य -मम परितोषः स्वामिदर्शने भविष्यतीत्यानन्दो , 
जराया.वृद्धावस्थाया: सहामस्य भावः साहाय्य सहायतां कुरुते, - हि यतः साध्वस- 
बशाद्‌ भयाद्धेतो: कम्पस्थ बेपथोविवृरद्धि भ्रथयतितरामतिशयेन वर्धयति |, 
बाष्पाणां हर्पाशू्णां पटले: समूहैवारधक्येनाइविस्पष्टा मन्‍्दां इध्टि तिरवतितराम- 
तिश्लयेन छादयति । गद्गृदतया कण्ठावरोधेन जरायाः कारणात्पुर्वत्त एव स्खलन्तो 
अपप्टा वर्णा अक्षराणि गया तो वाणी वाच जडयतितरामतिशयेव छड़ां 
पिथिला करोति ॥१३॥ 
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चाश्र०--अमात्य, अध्ति सादृश्यम्‌ । तत्कि वसस्तफं पृच्दामि प्राप्तिमस्याः। 
बसु०-वाध्रष्य, सा मंबम्‌। महति राजकुले रत्नवाहुल्यान्त इलंभो 
भूषणानां संवाद: । (इति परिक्रामति) । 
विदूषक--भो, एसो महाराबों । ता उवसप्पदु अमच्चों ! हशि।, एप 
महाराज: । तदुपसपंत्वमात्य: ।] 
घसु--(उपसृत्य) जयतु देवः । 
शाजा--(उत्थाय) आयें, अभिवादये । 
चसुम तिः--आपुष्मान्‌ भव । 
राजा--आप्तनमासनमार्याय। 
विदृषफ-- एदमासण । उपविसदु अमच्चो । [इंदमासनम्‌ | उपविशत्व- 
मात्य: ।] 


(वसुभृतिरुषविशति) 
धाध्र०-देय, वाध्रब्यः प्रणमति । 
राजा--[(पृष्ठे हस्तं दत्वा) बाश्रव्व, इत आस्यतामू । 
विपृषक--अमच्चू, एसा देवी बासवदत्ता पणमदि। [अमात्य, एपा देवी 
पास्तवदत्ता प्रणमति ।] 
धासव०--अज्ज, पणमात्ति | [बआय॑, प्रणमामि ।] 
चसु०--आयुष्मति, वत्सराजसदुद्ष पुत्र साप्नुहि। 
(सर्वे उपविशन्ति) 
राजा--भाय बसुभूते, अपि कुशल तत्र भवतः सिहलेश्वरस्प । 
चपु-- (ऊष्वंमवलोक्य नि.द्वस्य च) देंद न जाते कि विज्ञापयामि। 
(भधोमुखस्तिष्ठति) । 
घासब०---(सविपादमात्यतम्‌) हुडी हढ़ी। कि दाणि बसुभदी कयइस्सदिं। 
[हा धिक्‌, द्वा घिक्‌ू । किमिदानी वसुभूतिः कथयिष्यति ॥| 
राजा--फथय किमेतत्‌ | गार्य, आकुल इव मे5न्तरात्मा 
बाक्न०---(अपवाये) अमात्य चिरमवि स्थित्वा कयनीयम्‌ । तादिदानीमेव 


फब्यताम्‌ । 


चतुर्थोगडू: रद 


बाध्रव्य--अमात्य, समानता -तो है। तो क्या इसकी प्राप्ति के विषय में 
वसत्तक से पूछू ? 
कसुभृत्ति-बाभ्रव्य नही ऐसा न (करो) । बड़े राजकुल में रत्नों की 
बहुतता होने के कारण, भूषणों मे समानता मिलना कठिन नही है । (घुमता है) + 
विवृषक--यह महाराज (बैठे है) । इसलिये श्रमात्य समीप जायें । 
बसुभूति-- (समीप जाकर) महाराज की जय हो । 
राजा-- (उठकर) भाय॑, मैं अभिवादन करता हूँ । 
बसुभूति--दीर्घायु बनो । 
राज--आसन, आये के लिये आसन (लाओ) | 
विदूषक:--यह आप्तन (है) । जमात्य बैठिये । 
( वसुभूति बैठता है ) 
बाधश्रव्य--महाराज, वाप्रव्य प्रमाण करता है | 
राजा-- (पीठ पर हाथ रखकर) बाशञ्रव्य इधर बैठो । 
(वाभ्रव्य बैठता है) 
विदूषक--क्षमात्य, यह देवी वासवदत्ता प्रणाम करतो है । 
बासव०--आर्य, में प्रणाम करती हूं । हट 
बसु०--आयुष्मती, वत्सराज के जैसा पुत्र प्राप्त करो । 
; (सब बैठ जाते हैं) 
राजा--आर्य वसुभूति, आदरणीय सिहलाधिपति का कुशल तो है ? 
धसुभूति-- (ऊपर को देखकर और लम्बा साँस छोड़कर) देव, समझ में 
नहीं आ रहा कि बया कहूँ ? (नीचे को ओर मुख झुका कर बैठता है) । 


धासय०--(दिपादपूर्वक स्वागत) हाय ! हाय ! 
बया कहेगा ? व 


राजा--कहिये, यह कया ? बाये, मेरा हृदय व्याकुल-सा हो रहा है। 
साघव्पय--(एफ घोर को होकर) अमात्य, विलम्व लगाकर भी कहना हो 
पहुंदा, इसलिये अनी कह डालिये । 


(न जाने) अब वसुमूत्ति 


१५६ रत्मावती 


वसु०--[सात्रम) देव, न शदयं निवेदबितुम्‌ । तथाप्येप कथयामि 
मन्दभाग्य: | वासों तत्र भवता सिहलेश्वरेण स्वढुहिता रत्नावली नामाहन 
यरुष्मतों वासवदत्तां दग्धामुफथ््‌ त्य देवाय पूर्व प्राथिता सती दत्ता-- 

राजा - (अपवार्य) देवि, किमिदमलीकमेय त्वन्मातुलामात्य:, कथयति 

चासव ० (स्मित्वा) अज्जउत्त, ण जाणीअदि को अलियं मस्तेंदिति । 
[भआर्यपुत्र, न ज्ञायते कोबलीक मन्त्रयत इति ।] 

विदृषक--तदो ताए कि सबुत्त । [वतस्तस्था: कि सतृत्तम्‌ ।] 

चसु०--सा च युष्मदन्तिकमानीयमाना समुद्र यानभज्भार्निमर्ता [इविं 
रुदश्नधीमुखस्तिष्ठति) । 

बासव--- (सासम्‌) हा ह॒दम्हि मर्दभाइणी । हा बहिंणि रअणावति, कहि 
दायि घि। बेहि मे पिवअर्ण । [हा हृतात्मि मन्दभागिनी। हां भगितिके 
रतनावलि, बवदानीमसि । देहि मे प्रतिवधनम्‌ ॥॥] हि 

राजा--समाइवसिहि समाइवसिहि / द्रबगाहा गतिद वस्य .) यानभड्ज 
पतितोत्पितों नम्वेताबेब ते निदर्शनम्‌ ।.(इति वसुभूतिवाश्रध्यी दर्शयति) । 

धासब०--अज्जउत्त, जुज्जदि एड । पर॑ कुदो मम एत्तिअ प्रामधेंओ । 
[भयपुष, युज्यत एतत्‌ । पर कुतो मर्मतावद्धागघेयम्‌ ।] 

(नैषथ्ये महान्कलकलः) 
हर्म्याणां हेमश्वज्भ श्रियामिव निचयेरचियामादधानः 
सान्द्रीद्यानद्रु माग्रग्लप्लपनपिशुनितात्यन्तती ब्राभितापः । 

त्वन्मातुलामात्यः-- तव॒ मातुलस्य॒ मातुर्घ्रादुः का: डक यू 7 
युप्मदश्तिकसू--मुप्माकमन्तिक समीपम्‌ । डुरबगहेति--डु-सेनावगाह्मत इ्व्ि 
दुरबगाद्दा दर्शाया | यावमर्ध ति--यानस्य पोतस्थ भज्नाद ध्वंसात्पतितों ततत 
उत्यितों । 
हस्पाणाशिति--अविपां निचयः हर्म्याषां 22000॥0/7/27 आद्घानिः 
सानदोद्ानद्र, माग्रग्पनविशुनितात्यस्तीत्राभितापः घूमपात; भ्ीडामह्वीप संजर्त 


चतुर्थोषड्डूः १५४७ 

धसुमृति-- (आसुओ के साथ) देव, कहा तो नही था सकता, फिर भी यह 
अभागा मैं कहता हूं । सिहल के अधिएति ने जो वह, पहले मागी गई, रत्नावती 
नाम की अपनी पुत्री आयुष्मती वासवदत्ता को जल गई सुनकर महाराज के लिए 
दी थी *००००० | के 

राजा---(एक और को) देवी, तुम्हारे मामा का मन्‍्त्री यह क्या झूठी बात 
कह रहा है * 

बासब०-- (मुस्करा कर) आर्य॑पुत्र, पता नहीं कि झूठ कौन बोल रहा 
है? 


विदूषक--पव उसका चया हुआ २ 

चसुभूति---भापके समीप लाई जाती हुई वह जहाज के टूट जाने से समुद्र 
में डूब गई । (यह कहकर राते हुये मुख नीचे लटका लेता है) । 

बासव०--हाय ! मैं अभागिन मारी गईं। हाय, बहत रत्नावली, भव तू 
कहाँ है ? मुझे उत्तर (तो) दे ! ड 

राजा--“देवी, धैय॑ रवखो, धैर्य रखखो | दंव की मति जानी नही जा सकती । 
जहाज टूटने से (समुद्र मे) गिरकर उबरे हुये ये दोनों ही, (देखी), ,इसके 
उदाहरण हैं । (यह कहकर वसुभूति ओर बाभ्रव्य को दिखलाता है) । 

वासव०--आर्य पुत्र यह ठीक है। परन्तु मेरा इतना भाग्य कहाँ है ? 

(नेषथ्य में जोर से कलकल ध्वनि होती है) |, 

ज्वालाओं के समूह से भवनों की सुवर्ण के शिखरों की-सी शोभा करती 
हुई, घने उद्यान के दृक्षो की चोटियों को भुरझा देने से (अपने) अत्यन्त उग्र 
ताप की सूचित करने वाली, धृम-समूह से क्रीड़ा-पर्वत को जल से भरे मेघ 
जलधरश्यामलं कुवंन्‌ प्लोपातंयोीपिज्जनण एप: अग्नि: इह अन्त्र.पुरे सहसा एव 





उत्यितः। इत्यन्वय:। अधिपा ज्वालामां निचये: पुज्जहंर्म्याणां प्रासादानां हेस्त 
स्वर्णस्य खद्भाणि मिखराणि तेयां श्रियमिव शोभामिवाध्धदध्षानः कुबनू, 
साखाणां निविडानामुद्यानद्रुमाणां यान्यग्राणि शिखराणि लेषा ग्लप्नेन 


१५५ रतनावती 


कुर्वन्कीडामही ध्र' सजलजलघरश्यामल घृमपातैं-- 
रेप प्लोपातंयोपिज्जन इह सहसैवोत्थियोउन्तःपुरेडग्निः ॥(४॥ 
अपि च 
देवीदाहप्रवादोउसौ यो»भूल्लावाणके पुरा ! 
करिष्यन्निव त॑ं सत्यमयमस्निः समुत्यितः ॥१५॥ 3 
(सर्वे संश्रान्ता: पश्यन्ति) 
राजा--(ससंभ्रमगुत्याय) कयमन्तःपुरेडग्नि: । कष्ट देखी यासवदत्ता दग्धा । 
हा प्रिये वासवदत्ते । 
बास4०--अज्जउत्त, परित्ताहि परित्ताहि । 
जियंपुत्त, परित्रायस्थ परिन्रायस्व] 
राजा--अये, . फयमतिसंभ्रमादिहस्थापि देवी सोपलक्षिता। देकिं 
समाइवसिहि समाश्यप्तिहि । हे 
वासव०--अज्जउत्त, मए अत्तथों किंदे ण भणिदं। एंसा क्‍्खु मं 
गिग्धिणाएं इध णिअडेण संजमिदा साअरिआ विवज्जेदि ता त॑ परित्ताभईु 
अज्जउत्तों । [कर्यपुत्र, मयात्मनः झते न भ्रणितमू । एपा खलु मया निर्ूंणगेह 
निगडेन सयमिता सागरिका विपध्चते । तत्तां परित्रायतामायंप्रुत्रः ।] 
शजा--फेयंद थि, सागरिका धिपश्चते । एव गच्छामि । 
घसु०--देव, किमिदमकारणमेव पतज़वृत्तिः क्रियते । 
बाभ्र०--देव, युक्तमाह 'वधुमूति: ! ५ 
विवू०--(राजानमुत्तरीयें ग्रहीत्वा) बअस्स, मा दसु एव्व साहसे करेंहिं। 
[वयस्य, मा खल्वेब॑ साहस कुरु ॥] है 
राजा--(उत्तरीयमुत्सू ज्य) धिड, मूस, सागरिका विपद्चते। किसब्रा्पि 
प्राणा धार्यन्ते । [ज्वलनश्रवेश नाटयित्वा घूमाभिभवं नाटयति] 
स्लापनेन पिद्युनितः सूचितो>त्यस्ततीबोडभितापोी यस्य सः धूमपातैधू मावतरणः 
फ्रोडामहीश भौडापवेत जलेन सहितः सजल: सच जलधरों मेघःप्त इंव 
श्यारलः कृष्णवर्णस्त कुव॑न्‌ प्लोपेष दाहेनाऊत्त: पीडितो योपिण्जव: स्त्रीवर्गों 





चतुर्थोज्डू: १५६ 


के समान दयामल करती हुई, यह आग, जिसके दाह से स्त्रियाँ पीड़ित हो रही 
है यहाँ अन्त:पुर मे अकस्मात्‌ ही (भड़क) उठी है ॥१४॥ 

... पहले लावाणक (नामक गाँव) में जो वह देवी' (वासवदत्ता) के जल जाने 
की अफवाह हो गई थी, मानो, उसे सत्य करने वाली यह अग्वि उठी है शर्शा 
(सब घबराते हुये जाते है) 

राजा--(धवराहट के साथ उठकर) अन्तःपुर में आग कैसे ! अनर्थ (हुआ) 
देवी वासवदत्ता जल गई । हाय, प्रिय वासवदत्ता । 

बासव०--आयें पुत्र, बचाओ, बचाओ | 

राजा--अरे ! कैसे ! अधिक घबराहट के कारण यहां बैठी हुई भी देवी 
नहीं देखी । देवी, धैय॑ रकखो, धैर्य रक्खो । 

चासव०--आयय॑पुत्र, मैंने अपने लिये नहीं कहा | सुझ निर्देय द्वारा जंजीर 
से बांधी गई यह सागरिका इस (आग) में मर रही है। इसलिये आयेपुत्न उसकी 
रक्षा करें । 

राजा--देवी, क्या सागरिका मर रही है ? मैं यह जाता हूं । 

चसुभूति--भहाराज, क्यों व्यर्थ पतंग का आचरण करते हैं ? 

बाध्रब्य--महाराज, बसुभूति ने ठीक (ही)“कहा है । 

विदृूषक--(राजा की चादर पकडकर) मित्र, ऐसा साहस ने करो । 

राजा---(चादरं छोड़कर) छि: मूसे, सागरिका मर रही है। क्या अब भी 
प्राण घारण किये जायें । (यह कहकर ' अग्नि मे घुसने का नाटथ करके घुए” 
से हुये कप्ट. का अभिनय करते हुये ।) 





* यस्मात्स एप पुरो दृश्यमानो$ग्निरिहाइन्त.पुरे शुद्धान्वे सहततैवाःकस्मादेवोत्वितः 
॥१४॥ 
देवीदाहेति--छुरा लावाणके यः असो देवोदाहप्रवाद: अश्नुत, त॑ सत्ये* 
क्रिष्यन्‌ इव अयम्‌ अग्नि: समुत्यित: । इत्यन्वय पुरा लावाणके तदास्ये ग्रामे 
देव्या वासवदत्ताया दाहस्य प्रवादों लोकथ्रृतिरभूत्‌ त॑ श्रवादं सत्म करिप्यप्नि- 
वाइयमग्नि: समुत्यित: ॥१५॥ 


१६० ह रत्नावती 


विरम विरम वह मुज्च घु मानुवन्ध 5 
प्रकटयंसि किमुच्च रचियां चक्रवालम्‌ । 
विरहहुतभुजाऊहं यो न दग्धः प्रियायाः 
अलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥ १ ६॥। 

बासव०--कर्ध मम दुःखभाइणोए यअणादों एव्वं अज्ञवप्तिदं अग्मउत्तेणा 
तो अहृपि अण्जउत्तं एव्वं अगुगमिस्स । [क्यं मम डुःख भाषित्या बचेनादिव- 
मध्यवसितमायंपुत्रेण । तदहमप्यायंपुमेवानुग मिप्ये ।] े 

विदुपषक-- (परिक्रामप्नग्नतों भृत्वा) भोदि, अहंबि दो प्रशोवदीसको होमि। 
[भवत्ति, महमपि ते पथ्युपदेशकों भवामि ॥] 

वसु०--फर्थ प्रविष्ट एवं ज्वलनं यत्सराज: ) तन्ममापि दृष्टराजपुत्री- 
बिपतेयु त्तमिहैवात्मानमाहुतिकतु म्‌ 

वाश०--(सास्रम्‌) हा देव, करिमिदमकारणमेय भरतकुल संशयतुलामारो- 
पितम्‌ । अथवा कि प्रसापेन | अहमपि भक्तिसद्‌ ध्माथरामि । 

(इंति सर्वेअरिनप्रवेशं माटयन्ति) 
(तत्ः प्रविशति निगडसंयता सागरिका) 

साग०--(दशोडवलोवय) ही समन्‍्तदो प्पज्जदिकों हुदवहों । (विचित्य 
सपरितोषम्‌) भज्ज हुदवहों दिटिठआ करिस्सदि मे दुखावसाण। [है वि 
समनन्‍्ततः प्रज्वलितो हुतवह: । अद्य हुतवहों दिष्टया करिष्यति में दुःसावसानम्‌ ॥] 

राजा--क्षये, . इयमासन्नहुतवहा थर्तते. सागरिका । तत्वत्तिमेा 
संभावयासि । (त्वरितमुपसृत्य) अधि प्रिये, करिमद्यापि, संघमे स्वस्थत्ी 
अचस्पीपते । 
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विर्मेति-वह्ने, विरम, धूमानस्वधं भुख्च। उच्चे: अचिपां चंग्रवार्त 
कि प्रकटयसि ? यः अहू प्रवलदहनभासाव प्रियायाः विरहहुतभुजा न दग्घः एस्यः 
त्व कि करोपि ? इत्यन्वयः | वह्ने, विर्म विरम झान्तो भव, धूमस्याथुबर्य 
सातत्य भुझच । उच्चेरुच्चगाम्यविपा ज्वालानां चक्रवाल॑ मण्डल कि अकटयणति ; 
यतो हि योउहँ प्रलये प्रलयकाले वो दहनो5ग्निस्तस्थ भास्तेज इव भा गरस्‍्य है 
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है भग्नि, क्षान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ, धूम की श्वृखला को छोड़ दो। 
तुम ऊंची ज्वालाओं के समूह को क्यो प्रकट कर रहो हो ? जिस मुझे प्रसय 
काल की अग्नि के समान तेज थाली, प्रिया के विरह की अग्नि ते नही जलाया, 
«उसका छुम क्या कर सकोगी ॥१। 
५. वासव०--क्यो मुझ दुलिया फे कहने से आर्यपुत्त ने ऐसा स्वीकार किया ?ै 
तथ में भो आयेपुत्र का हो अनुगमन करू गो। 

विदृूषक---(घूमते हुये भागे होकर) आदरणीय, मैं भी तुम्हारा पथ-प्रदर्शक 
खनता हूं । 
,. चसुभृति--भरे ! वत्सराज अग्नि में प्रविष्ट हो ही गये। तब मुझे भी, 
जिसने राजपुत्री की मृत्यु देख लो है, इस (आग) में जपनी आहुति दे देनी 
उचित है। 

बाघव्य--हाय विधाता ! क्‍यों यह निध्कारण ही भरतकुल को संशय की 
त्तराजू पर चढा दिया ? या रोने धोने से प्रया (लाभ) ? मैं भी भक्ति के भनुरूष 
.साचरण करता हूं। 

ह (सब अग्नि में घुसने का नाटअआ करते हैं) 
(तत्पश्चात्‌ श्द्भुला में यन्धी सागरिका प्रविष्ट होती है) 

सागरिका--(चारों भोर देखकर) हाथ, धिषकार | चारो ओर अग्वि जल 
रही है। (सोचकर सन्तोप के साथ) आज सौभाग्य से अग्नि पेरे दुःख का अन्त 
फर देगी। पु 
: * शाजा--अरे ! यह सागरिका है, जिसके समीप आग पहुच गई है । तब 
जल्‍दी से इस पर ध्यान दू । (जल्दी से पास जाकर) असेी प्यारी ! कैसे अब 
“उपद्रय में भो शान्त खड़ी हो ? 





प्रियाया: सागरिकाया विरहस्य वियोगस्य हुत॑ भुड्क्त इति हुतभुगग्निस्तेन ने 
दम्धस्तस्य मम त्वं कि करोषि ? न स्वं,मां दस्घु पारयसोति त्तस्माद व्यर्थ एवंप 
तवाटोप इति ॥श्क्षा 

प्रथ्युपवेशक:--पथो मारगेस्थोपदेशको वक्ता । दृष्टराजपृत्रीति--देष्डा राज- 
पुश्या रत्नावलया विपत्ति्ाशों येन तस्य। भक्तिसदशम्‌--भक्तेः स्वामिभक्ते 


१६२ रलाइरी 
साग०--राजान॑ हृष्द्वात्मगतम्‌) कृध॑ अज्जउत्तों। ता एव पेड! 
पुणोवि में जलिदाशा सबुत्ता । (प्रकाशम्‌) भट्टा परित्ताहि। [किपमर्युक। 
तदेन प्रेध्य पुनरपि में जोवितादा सदृत्ताः | भ्त;, परिन्रायस्व ।] 
राजा--भीर, अल भयेन | 
मुहृ्तमपि सह्यतां बहुल एप घूमोद्गमो 


(अग्रतो5्वलोवय) 
हहा घिगिदमंशुक ज्वलति ते स्तनात्नच्युतम्‌ । 
(विल्योवय) 


मुहुः स्खलसि कि कथं निगडसंयतासि द्वुर्त 
(परिकरं बद्ध्वा) 
नयामि भवतीमित: प्रियतमेश्वलम्वस्व मामू ॥१७॥ है 
(कण्ठे गृहीत्वा निमीलिताक्षः स्पर्शसुर्स नाट्यनो! अंहो क्षेणाद पगतोर्थ 
सताप' । प्रिये, समाशवसिहि समाहयसिहि।.... 
व्यक्त लग्नोईपि भवतीं न दहत्येव पावकः । 
यतः संतापमेवायं स्परशेस्ते हरित प्रिये ॥१८॥ है 
(अक्षिणी समुन्मील्य दिशो निरीक्ष्य सागरिकां च मुबत्वा) अही महृदाशवो( | 
क्वासौ गतो हुतवहस्तवदस्थमेतद्‌ 
भ्रन्त:पुरं (वासवदत्ता दष्टुबा) कथमवन्तिनयात्मजेयम्‌ । 
'बासव०--(राज्ञ: झरीरं परामृशन्ति सहपंम) दिद्‌दभा अक्सर्देपरीर 
उज्जउत्तो - [दिस्टयो5क्षतशरीर आय पुत्र: ।] बामजतो 55 प्टपोकतशसर आदर के 


सहर्श योग्यम्‌ । असस्तेति--आसस्नः समीषवर्ती हुतवहों वह्िम स्या: सा। 


मुहृतेमिति--एप बहलः घूमोद्‌गमः मुहुतेमपि सहाताम्‌ | हहा, थिंग हा 
सतनात्‌ प्रच्युतम्‌ अशु्क ज्वं्नति । मुहुः कि स्घलपति ? कर्य निगडम॑य्ता या थे 
ड्रुत॑ भवतीम्‌ इत; नयामि। प्रियतमे, माम्‌ अवलम्बस्व | इत्यन्बयः। एप वह 
घनो धुमस्योद्गम आविर्भावों मुहूर्त क्षणमपि सक्धातां मृष्यताम्‌ । ह॒ेति फैदे ! 
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सागरिका--(राजा को देखकर मन ही मन) क्या आयेपूत्र ! इन्हें देखकर 
तो फिर मुल्ते जीने की इच्छा हो आई है। (प्रकद में) स्वामी बचाइये, 
धचाइपे । 
राजा--भीर, भय न करो । 
इस धने धुय के गुब्वार को दाण भर राह लो । (आगे देखकर) हाथ, यह 
हतन से गिरा हुआ तुम्हारा वस्त्र जल रहा है। (देखकर) बार-बार कैसे गिर 
रही हो ? भरे ! शद्धूला में बन्धी हुई हो । (कमर कंस्तकर) प्रियंतमा, मेरा 
, ध्हारा ले लो, मैं आपकी यहाँ से (उठाकर) लिये जाता हूँ ॥१७॥ 
(गले लगकर आंखें बन्द किये स्पर्श सुख का नाट्य करते हुए) बही, मेरा 
यह ताप क्षण भर में घला गया। प्रिय, धैयं रक्खो, घैये रक्खी । 
प्रिय, (तुमसे) स्पष्ट रूप से लिपटा हुआ भी पावक तुम्हें नहीं जला रहा 
है, क्योंकि यह तुम्हारा स्पर्ण ताप को ही हर लेता है ॥१८॥ 
(आंखें खोलकर चारों मोर देखकर और सागरिका की छोड़कर) अहो ! 
भहान्‌ आशचयं है| 
-»... घह आग कहाँ चली गई। यह अन्तःपुर उसी दशा बाला है। (वासथदत्ता 
फो देखकर) अरे ! यह अवन्ति के राजा की पूत्री (वासवंदत्ता) रही । 
धासव०-- (राजा फे शरीर को छूकर हुं. के साथ) सोभाग्य से आयेपुत्र 
फा शरीर घायल नही हुआ। 





घिक्‌। एृद ते तब स्तनाए्प्रच्युत स्नस्तमंशुर्क वस्त्र ज्वलति दहति। मुहु: पुनः-पुनः 
के स्‍्वलसि पतसि ? कथमिति सश्रमे । निगडेन श्द्धूलया सयता बद्धाउसि दल 
शीघ्र भेवतीभितोष््मादग्नेदू र सयामि । प्रियतमे मामवलस्यस्व गृहाण ॥१७)॥ 

निर्मीलितेवि--निमीलिते क्षक्षिणी मेत्रे यस्य सः । 

व्यक्तमिति--प्रिये ध्यक्त लग्न; अपि पायकः भवतों न दहुति एवं, यध्, 
अय॑ ते स्पर्शः सम्तापम्‌ एव हरति । त्यन्चयः॥ प्रिये सागरिके, व्यक्त स्पष्ट 
यथा स्यात्तया लग्नोषपि स्थृष्टोईपि प्रावकोईस्नर्भवती ने दहत्येव दग्घु' न 
पारयति, यतो यस्मात्कारणादये ते तब स्पश्ंः सनन्‍्तापमेघ दाहमात्न हरत्यपनर« 
थति ॥१५॥ 


श्६ट रानावदी 


राजा--वाश्रनव्य एप-. 

साधव्य--देव, हृदानीं प्रत्युज्नी यिता: सम: ॥ 
राजा-- वसुभूतिरय॑-- 
घसु०--विजयतां महाराजः । 


राजा-- वयस्यः-- 
विदृषक--जेदु जेडु भव॑ _जियतु जयतु भवान्‌ ।] 
राजा-- 


स्वप्ने मतिश्न'मति कि न्विदमिन्द्रजालमू)१६॥ 

विदूषण्य-- भो मा सर्देह फरेहि। इन्द्रजाल ज्जेब्व एदं। भणिद॑ तेथ दासीएं 
पृश्तेण इश्द्रिणालिएणजधा अवस्स ज्नेग्व मम एक्कों सेलणओ देवेण पेरिस 
दव्वातति । ता त ण्जेब एवं । [भो मा संदेह कुरु ।] इन्द्रजालमेवेदम्‌ । भणित 
तैन दास्या: पुश्रेण॑स्रजालिकेन यथा अवश्वमे मंमैंक: सेलनको देवेन प्रेश्षित्य 
इति । ततदेवततू । ! ह 

राजा--देवि, इय॑ त्वद्चचनादस्मामिरिहा5प्नीता सायरिका । £ 

धाराब०--सस्मितम्‌) अज्जउत्त, जाणिदं मए । [आयपुत्र, ज्ञात । मया ।] 

पसुभूति-- (सागरिकां दृष्टवापवायं) बाधघ्रब्य, सदृशीय राजपुत्र्या । 

बाप्र०---अ्रमात्य, ममाप्येतदेव मनसि बतेते ॥..' 

पसुभूति-- (राजानमुद्िश्य) देव, कुत इयं कन्यका । 

राजा-देवि, जानाति । * 

वसुभूति--देवि, कुतः पुनरियं कम्यका । 

चीसव०-- अमच्च, ऐसा क्खु साअरादो पावदोत्ति भणिव् अमच्चजोअन्ध रा 
अधेण मम हत्थे णिविखित्ता | अदो ज्जेब्य साअरिआम्ति सद दाबौअदि। [अमात्य, 
एपा खलु सागरात्प्राप्तेति भणित्वाध्सात्ययौगन्धरायणेन मम हस्ते निश्चिप्ता | 
अत एवं सागरिकेति शब्दायते ।] 2; 


कासाविति--असौ हुतवहः क्व गत्त: ? एतद्‌ अन्त:पुर तदवस्थमृ्‌। कंथमियम्‌ 
अधन्तिनुपात्मजा, एप: बाभव्य:, अय॑ वसुभूति:, (अ्य) वयस्य: । मतिः स्वेप्ने 
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राजा--यह बाश्रव्य है। 
वाधभ्रध्य--महाराज, अब हम पुमः जीवित हो गये हैं । 
7 राजा-यह चसूप्ृति रहा। 
चसुभूति--महाराज की जय हो । 
“राजा-- (यह) वयस््य रहा । 
» विदवेषक--जय हो, भापकी जय हो । 
राजा--वबुद्धि स्वप्न में घूम रहो है। अथवा क्या यह इख्रजाल है ॥१७॥ 
विदृषक:--अरे, सन्देह न करो । यह इन्द्रजाल ही है। उमर दासी के पुत्र 
'स्द्रजालिक ने कहा था कि देव मेरा एक खेल अवश्य देखें | यह वही है। 
र्जा--देवी, यह तुम्हारे कहने से हण साणरिका को यहाँ के आये 
बासवदत्ता--(मुस्क्राहुट के साथ) आयेपुत्र, मैंने जान लिया । 
बसुभूति-- (साभरिका को देखकर, एक ओर को) बाघव्य यह तो राजपुत्री 
प्ै'मिलती है । 
बाभव्य---अमात्य, मेरे मन में भी यही है । है 
चसूभूति-- (राजा को लक्ष्य करके) देव, यह कन्या कहाँ से (पाई है) ? 
राजा-- (यह) देवी जानती है। 
चसुभूति--देवी, यह कहाँ से (आ।ई है) ? 
चास्तब--अमात्य मन्‍्त्री योगन्धरायण ने यह फहकर--यह सांपर प्ते 
मिली है--'मेरे हाथ मे धरोहर रक्खी थी । इसी लिये इसे 'सागरिका! कहू कर 
पुकारा जाता है । 
प्रमति किम्‌ू। (कि) नु इदम्‌ इन्द्रजालम्‌ । इत्यन्वय: ॥ असो सम्ध्त्येवोत्यितो 
हुत बहत्तोति हुतवद्टोईग्नि: बव गतः ? एतदिदमन्त:पुरं शुद्धान्तं सा ताहशी 
दाहात्पूर्वाप्वस्था यस्य तदेव बतंते । कथमित्याइचयंपूर्वके प्रघ्ने | इयमवनन्‍्तीनां 
नृपस्या$:तमजा पुत्री वारुवदत्ता, एप वाध्रव्यो नाम कल्चुको, अयं बसुमूति: 
सिहलेश्वरस्प मन्त्रो, अयं व वयस्य: सखा वसन्तकः | सर्वकञत्ता एवं तिष्यन्ति | 
मतियु द्विः स्वप्ने श्रमति किम्‌ । कि स्वप्न एवेदं मेईग्निदर्शन न तु वाह्तविकमु 
अथवा किन्विति वितकें, इदमिस्द्रजाल माया वतंते ॥१ शा 





१६६ रलावबी 


राजा--(स्वगतम्‌) योगन्यरायणेन न्यस्ता | कयमतोी मामतिवेत् 
किल्चित्करिष्यति । 

वसु०-- (अपवाये) बाघ्रव्य, यथा सुसदृशी थसन्तकस्थ कष्ठे रतमाता, 
अस्याइच सागरात्आाप्ति:, तया व्यवर्त सिहलेश्वरस्थ डुहिता रत्नावतीपम । 
(प्रकाशम) भायुष्मति, न खलु राजपुश्री रत्नावली त्वमीहशीमवल्यामुप्गंता। 

साग०--(विसुभूति हृष्ट्वा साल्रमू) कधयं अमच्चों बसुभूदों । लियममाल्ो 
यसुभूति ।] 

बसु०--(सास्रम्‌) हा हतो5ह्मि मन्दमांग्यः । (इति भूमो पतति) । 

साग०--हा ताद, हा अ्म्ब, फहि सि। देहि में पढडिवअर्ण।  (हति 
वसुभूतैरुपरि पठन्ती मोहमुपगता) । [दा तात, हवा अम्ब, कुत्ाति॥ देहिंमें 
अ्रतिवचनम्‌ ।]] 

यासव०--(ससप्रमम्‌) अज्ज कठचुद्ट, इअ सा मम बहिणी रअगावली | 
[भार्य कझ्चुकितू, इय सा मम भगिनी रत्नावली ।] 

बाघ ०--देवी, इयमेव सा। ' 

वासव4०--(रत्नावलीमालिड्भघ) बहिणी, समस्सस समस्ससे | 
के [भिगिनि, समाइवसिहि, समास्वसिहि ।] 

राजा--फयमुद्त्तवंशस्य सिहलेशबरस्य विक्रमबाहों रात्मजेयम्‌ । 

विद्वु०-- (रत्नमालां स्पृश्नन्‌ स्वगतम्‌) पढ़म॑ ज्वेब्य सए जाणिद थे रह 
सामष्णणणस्स ईदिसो परिच्छरों होदित्ति । [अथममेव मया ज्ञात त सं्चू 
सामान्यजनस्थेहद्यः परिच्छदों भूवतीति ॥] 

चसु०--(उत्थाय) आपुष्मति, समाइथसिहि समांइवरसिहि । स्विय ज्यामती 
ते भगिनी दुःखमास्ते । तत्परि८्दजस्वेनाम्‌ । 

साग०--[समाइवस्य बासवदत्ता दृप्ट्वा स्वगतम) किदावराह्या बजु अह 
देवीए ण सककणोपि मुहं द सिद्ध । (इत्यघीमुखी तिप्ठति) । [छितापराधा खल्वहं 
देव्या न शवनीमि सुख द्शयितुम ।] 


चतुर्थोडडू: १६७ 


राजा-- (मन में) योगन्धरायण ने धरोहर रखी | कैसे यह मुझ से बिना 
बततलाये कुछ करेगा ? 

बसुभूति-- (एक ओर को) बाध्नव्य, क्योकि वसन्‍्तक के गले में (पड़ी) 
रलमाला बिल्कुल मिलतो-जुलतो है और इस (कन्या) की सागर से प्राप्ति हुई 
है, इससे स्पष्ट (है कि) यह घिहल के अधिपति की पुत्री रत्नावली है। (प्रकट 
मे) आयुष्मतति, कही तुम राजकुमारी रत्नावली ही तो इस अवस्था को प्राप्त 
नही हो गई ? * 
, - सागरिका--(वसुभूति को देखकर आँसुओं के साथ) क्या अमात्य वसुभूति ? 
है बसुभूति-- (आँसू भरकर) हाय, मैं (ही) अधम भाग्यहीन हूँ । (पृथ्वी पर 
गिरता है) । 

सागरिका--हाय तात, हाय अम्मा, कहां हो ? मुझे प्रत्युत्तर दो (यह कहकर 
वसुभूति के ऊपर पड़ती हुई मूच्छित हो जाती है) । 
पु बासब०--(धवराहट के साथ) आये कज्चुकी, यह वह मेरी बहिन र॒त्नावली 

॥ । 

ब्ाश्रव्य--देवी, वह यही है ! पु 
घासव०---(रत्नावली का आलिगन करके) बहिन, घेर्य रखो, पघैर्ये 
रक्‍्खो । 

राजा--भरे कंसे ! यह उच्चकुलीन, सिहल के अधिपति, विक्रमबाहु की 
उरी है। है न 

विदृूषक--(रत्नमाला को छूते हुए मन में) मैंने पहले हो जान लिया था 
कि साधारण जन का आभूषण ऐसा नही होता है । 

चसुभूति-- (उठकर) आगुष्मती, घैय॑ रकखो, थैये रक्‍खो। यह तुम्हारी बड़ी 
प्रहन दुःखी हो रही है। इसका आलिड्भधून तो करो । हा 

सागरिका-- (संभल कर, वासवदत्ता को देखकर, मन मे) मैंने देवी का 
अपराध किया है, इसलिये मैं मुंह नहीं दिखा सकती हूँ | (मुख नीचा करके 
जाती है) । 


१६८ £. रलाकी 

वासव०--(साक्ष' बाहू असाय) पृहि पृहि भदिणिदुदुरे, दाणिपिदाव 
सिरणह्‌ दसेहि। (इति कष्ठे गृह्मति । [एद्येह्मविनिष्द्रे, इृदादीमपि वाझ 
स्नेह दर्शय |] 

(रत्नावली स्थित नाटयति) 

धासव०--(अपवाय॑) अज्जउत्त, लज्जेमि अहु इमिणा अत्भो णिप्तसततेश। 
ता अवणेहि से बन्धणे । [आयेपृत्र, लज्जै5हमेतेनात्मनों मशसत्वेन । तदपतगात्मा 
बेच्धनम्‌ ।] ह 

राजा--(सपरितोपम्‌) यया5ह देवी । (इति तथा करोति)। है 

वसव०--अज्जउत्त, अमच्चजोअन्धराअणेन एत्तिअ कु फाले दुग्गपीहि” 
देम्हि । जेण जाणस्तेण वि ण मे णिवेदिद । [करयेपुत्र, अमात्ययौगरवरग्े 
नैतावन्त खलु काल दुर्जनीकृतास्मि । येत जानतावि मे में सिवेदितम | 


+ 


(ततः प्रविशति बोगन्धरायणः) 
योगन्धरापण--- के 
देव्या मद्चनाद्दाःभ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 

सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुख मया स्थापिता । 
तस्याः प्रोतिमयं करिप्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
सत्य दर्शयितु' तथापि व दनं शकनोर्मि नो लज्जया ॥रिथी 
(क्षण विचिन्त्य) अथवा कि क्रियतें ? ईदृशमत्यन्तमाननीयेष्वति निरतुती” 
धवृत्ति स्वामिभक्तिव्रतम्‌ । (निरूप्य) अय॑ देव: । यावडपसर्पामि। (पृ) 
जयतु जयतु देव: । देव, क्षम्यर्ता यन्‍्मयाउनिचेद्य कृतम्‌.॥ , मु 
राजा “योगन्धरायण, कयय किसनिवेद्ध कझृतमू+ , . कथय किसनिवेद्य झृतमू ॥ .., + ग 
देव्या इति--यदा देव्या मद्गचनातू पत्पु: वियोग: अस्युपगत तदा मया सा 
देवस्य कलत्रसंघटनया दु ख स्थापिता । श्रभो: अय जगत्स्वामित्वलाभः प्रा: 
प्रीति करिष्यति (इति) सत्यं तथा अपि लज्जया बदमें दर्षयितु नो शवनोमि 
इत्यन्वयः । यदा देव्या वासवदत्तया मम बचनादिति मद्गबचनात्पत्यु्दु विगेग 
विरहोधभ्युपपतः स्दीइृतस्तदा मया सा देवी वासवंदत्ता देवस्थ राज्ञ उदयन 





चतुर्थोडडू: १६६ 


बासव०--(आंसू भरकर दोनों भूजायें फंलाकर) भा, आ। अति निष्ठुर, 

भब तो स्नेह दिखला दे । (गले लगती है ।) 
(रत्नावली लड़खड़ाने का नाट्य करती है) 

चासब०--(एक ओर को होकर) आमयेपुत्र, मैं अपनी इस करता से 
लज्जित हूँ | इसलिये इसका बन्धन हटा दो । 

राजा--[सन्तोष के साथ) जैसा देवी कहें । (दैसा करता है) 

चासब०--आयंपुत्र, मन्त्री योगन्थरायण से मुझे इतने समय तक दुर्जेय 
बनाये रकस्ता, जिसने जानते हुये भी नहीं वतलाया । 

(तब योगन्धरायण श्रवेश करता है) 

यौगन्धरायण--- ५ 

मेरे कहने से जब देवी (वासवदत्ता) ने पति का वियोग स्वीकार किया, 
तब मैंने देव का दूस थी स्त्री से सम्बन्ध करके उसे (देवी को) दुःख (ही) दिया। 
(यह) सच (है) कि प्रमू का यह जगत का स्वामी होने का लाभ (देवी को) 
सस्तोध देगा, फिर भी लज्जा के कारण मैं अपना सुल नहीं दिखा सकू गा ॥२०॥। 

(क्षण भर सोचकर) अथवा क्या किया जाय । (यह) स्वामिभक्ति का ब्रेत 
(ही) ऐसा (है) जिसमे अत्यन्त माननीय जनो के प्रति भी झूखा व्यवहार करना 
पड़ता हैं। (देखकर) यह महाराज (हैं) । तो अब समीप जाऊ। (समीप 
जाकर) जय हो, महाराज की जय हो | महाराज, जो मैने देव से बिना निवेदत 
किये कर दिया है, (उसे) क्षमा करे 

राजा--योगन्धरायण, कहो, वया बिना बतलाये कर दिया है 2 * 





कंलत्रेणाउपरया पत्या सघटनया संयोगेन हेंतुना दुःख यथा स्पात्तेथा स्थापित 
मलेप प्रातितित्यर्थ: | प्रभो. स्वामिनो5य कलत्रसम्बन्धेन प्राप्तो जगतों लोकस्य 
स्वामित्वमाधिपत्य तृस्य लाभः प्राप्तिस्तस्या देव्या वासवदत्ताया: भीतिमानन्द 
करिष्यतीति सत्यं तथापि लज्जयां वदने मुख दर्शयितु न शक्नोमि ॥२णा 

निरनुरोधेति--निगतो55 रोधो यस्याः सा निरनुरोधा निरपेक्षा वृत्तिव्य॑व- 
हारी यस्मिक्तत्‌ । स्वामिभक्तितो--स्वामिनो भक्तिरेव ब्रतम्‌ 


ह 


१७० रलावली 
+ 
योगन्ध०--करोत्यासनपरिग्रहूं देय: । सर्य पिज्ञापपामि। 
(सर्वे ययास्‍्यानमुपविद्यन्ति) 

योपन्ध०--(कतास्जलिः) देव श्ूययाम्‌ । येय॑ घिहलेश्यरस्थ दुहिता पा 
सिद्ध मा5दिप्टा यथा--योःस्पाः पागि प्रहमीप्यति स सावंधौमो राजा भविष्यति। 
ततस्तत्प्रययादस्पाधि: स्वामिनो3यें बहुश: प्रास्यमानिनापि घ्िहुलेश्वरेण देस्या 
यासवदत्तायाश्चित्तसेद॑ परिहरता यदा म दत्ता-- 

राजा--तदा किम । 

घोगन्ध०--तदा लायाणकेम यह्विनां देवो दग्धेति प्रसिद्धिमुत्पात तवस्तिक 
बाघव्पः प्रहित: । 

राजा--तत्तः पर श्रूत॑ मया। अयेय॑ देवीहस्ते किमनुचित्त्य स्थापिता। 

विवृषक:--भो अणाघविष्तद थि एदं जाणोअदि एंब्व जाया अन्तेउरगदा 
सुहेण दे दंसपणध गम्रिस्सदि त्ति। [भो: अनाख्यातमत्येतज्ञ्ञायत एवं मयास्त 
पुरगता सुखेन ते दर्शप् गमिष्मतीति ।] 

शाजा-- (वहस्य) यौगन्धरायण, गृहीतस्ते$भिप्रापो बसम्तकेन । 

गोगर्घध०--थदाज्ञापयति देवः । 

जा--ऐन्द्रजालिफायृत्तान्तो5पि मम्ये त्यत्ँ्रयोग एवं ॥ 

धौगन्ध०--देव, एवम्‌ । अन्यथाउन्त:पुरे बढाया अस्या: छुतो देवेन दर्शतम ! 
अदुष्दायाइच वसुभूतिना कुतः परित्तानम्‌ । (विहस्य) परिज्ञातायाश्च भगिव्या: 
संप्रति यथा करणोप॑ तत्न देवी प्रमाणम्‌ । 

चासव०-- (सस्मितम्‌) अज्ज, फुड एव्य कि ण भणासति जया पडिवादेहि 
से रभणादलों स्ति। [आर्य, स्फुटमेव कि न भणस्ति यथा प्रतिपादया्म 


रत्नावलीमिति ।] 
विदुषक:--भोदि सुदूदु छुए जाणिदो अमच्चस्स अभिष्पाओं [सवर्ति, 


, सुष्द त्वया ज्ञातो3मात्यस्थाउभिश्रायः !] 


+ 


चतुर्थोहडूः हज 


यौगर्धरायण--देव आसन ग्रहण करें । मैं सब बतलाता हूं ! 
(सब यथायोग्य स्थान पर बैठते है) 

यौगन्धरायण-- (हाथ जोड़कर) महाराज, सुनिये। इस सिहल के अधिपति 
की पुत्री के विषय में सिद्धों ने कह था कि जो इसका पाणि-प्रहण करेगा वह 
चक्रवर्ती राजा होगा । तब उस (सिद्ध के वचन) के विश्वास से हमारे द्वारा 
स्वामी के लिये अनेक बार याचना किये जाते हुए भी दैवी वासवदत्ता के चित्त 
के खेद को बचाते हुए, सिहल के अधिपति ने जब (वह) न दी-- 

राजा-तब क्‍या (हुआ) ? 

थौगन्धरायण--तब लावाणक में लगी आग से देवी जल गई, यहू अफवाह 
उड़ाकर उप्तके समीप बाश्रव्य भेजा ! 

राजा--उमके बाद की बात मैंने सुन ली है। लेकिन इसे देवी के हाथ में 
क्या सोचकर रकक्‍्खा ? ४ दि 

विदूधक--अरे, यह तो बिना कहे भी समझा जा सकता है कि अन्त-.पुर 
में गई हुई यह आसानी से तुम्हारे इष्टिपथ में आ जायेगी 4 


राजा--[हिंसकर) यौगन्धरायण, वसन्तक ने तुम्हारा अभिप्राय समझ 
बिया। * 


* 


यौगन्धरायण--जो महाराज कह रहे हैं, (डीक है) । 
राजा--मैं समझता हूँ कि ऐन्द्रजालिक को घटना भी तुम्हारा ही प्रयोग 
था। 
पौगन्धरायण--देव ऐसा (ही है) । नही तो, अन्तःपुर में बन्धी हुई इसका 
देव को कहाँ से दशंन होता ? ओर बिना देखी हुई को वसुभूति कहाँ से 
पहचानता ह [हंसकर) अव पहचाव ली गई बहिन के श्रति जैसा करना हो, 
उप्में देवी को अधिकार है| पु रद 
वासव०--(मुस्कराहद के साथ) आएय॑, स्पष्ट ही क्यो नहीं कहते कि 
रत्वावली को इसे (महाराज को] दे दे ६ 


विवृषकु--आदरणीय, आपने मस्त्री का अभिप्राय ठोक समझ लिया | 


श७२ ४ इलावनो 


यासव०-- हंस प्रसाय) एहि रण्प्रधावत्ति, एहि, एतिमं वि दाव में वहि 
णिआपुरुय भोडु। (इत्ति रत्तावली स्वकीयेरामरणेरजड्डत्य हस्ते गृहोतवा 
राजानमुपसूत्य । अड्जउत्त, पडिच्छ एदं । [एहि, रत्नावति एहि। एवावदपि 
तावन्मे भगनिकानुरूप भवतु । आयंपुत्र, अतीच्छेनाम्‌ ! 

राजा--(सपरितोप॑ हस्तौ प्रसायं) को देव्या: प्रसादो न बहु मस्यतें । 

बासप्तव०--अउ्जउत्त, दूरे कप एदाए णादिकुलं। ता तबा करेंहि जगा 
यन्धुजण ण सुमरेंदि । (इति समर्पयति) । [आयंधुत्र, दूरे सल्वैतस्या प्ञातिवूलम्‌) 
ततथा कु यथा बन्धुजनं ने स्मरति ॥] 

राजा--धथा5श्ापयति देवी । (रत्नावली गृह्ाति) । 

विद्वषक---नृत्यनू) ही हो भो प्ररवी वु दाणि हृत्मगदा पिमवअस्सस्स । 
हि, ही भो: पृथ्वी खल्विदानी हस्तगता प्रियवयस्पस्य ।]* 

बहु०--आयपुष्मति, स्थाने देवीश्ब्दमुद्रहसि । 

योगर्ध० -- इदानों सफलपरिथमो5स्मि संयृत्तः । देव, तदुच्यतां कि ते भूषः 
प्रियं करोमि । 

राजा--फ़िमतः परमपि प्रियमस्ति । यत:। 

नीतो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतिलि 

सारं सागरिका ससागरमही प्राप्त्येवह्ेतुः प्रिया। 

देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जितार कोसलाः 

कि नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यरस्म करोमि स्पृहाम्‌ ॥२१॥7 





मौत इति--विक्रमबाहुः आत्मसमता नीत, उर्वीतते सार ससागरमही* 
प्राप्त्येकहेतु: इय प्रिया सागरिका प्राप्ता । भगिनीलाभाद्‌ देवी आ्रीतिमुपागता 
कोसला: च जिता; । त्वगि अमात्यवृपभे सति कि नास्ति यम स्पृह् करोि। 
इत्यन्बयः । विक्रमबाहु: सिहलेश्वरस्तत्कत्याया रत्नावल्था: पत्नीत्वेन स्वीकरथो- 
दात्मना समस्तस्य भावस्तामात्मसमतामत्मीयता नीतर प्रापित:। उर्वीतरर्ल 


भतुर्योडछूः * १७३ 


बासवदसता-- [हाथ फैलाकर) आओ, रत्नावली, आओ। इतना भर त्तो 
भेरा (भायरण बहिन के योग्य ही जाय । (रत्तावली को अपने आभूषणों से 
अलंकृत करके, हाथ पकड़कर राजा के समीप जाकर) आययंपुत्र, इसे स्वीकार 
कोजिये । 

राजा--[सन्तोष के साथ दोनो हाथ फैधाकर) देंवी के किस अनुग्रह को 
बहुत नहीं समझा जाता ? . 

बासब०--आर्यपुत्र, इसका पीहर बहुत दूर है । इसलिये ऐसा कोजिये कि 
यह अपने बन्धु-अनों को याद ने करे । (यह कहकर देती है) । 

राजा--जैसे देवी आज्ञा दें ॥ (रत्वावली को पडता है) । 

विदृषक्ः--(नाचता हुआ) आा हा हा ! अरे, अब तो पृथ्वी प्रिय मिश्र के 
हाथ मे जा गई । 

घसुभूति--आयुष्मति, तुम उचित ही 'देवी” पद को धारण कर रही हो । 

भोगर्धरायण--अब मैं सफल-परिश्रम हो गया हूं। महाराज, तब कहिये 
कि आपको ओर क्‍या प्रिय करू ? 

शाजा--इससे अधिक प्रिय कया है ? क्योकि-- 

विक्रमबाहु अपने जैसा (आत्मीय) कर दिया, पृध्वीतल की सारभूत, सागर 
समेत (सम्पूर्ण) पृथ्वी की प्राप्ति को एक मात्र कारणभूत यह प्रिया सागरिका 
पा सी, बहित के मिल जाने से देवी (वासवदत्ता) सन्तुप्ट हो गई और कोसल- 
देश जीत लिया । तुझ श्रेष्ठ मस्त्री के होने पर कया (अभीष्ठ वस्तु) नहीं है, 
जिमपको मैं इच्छा करू ? ॥२६॥ 











'मूतले सार रत्व सागर; सहिताया मह्या; पृथिव्या: प्राप्तेलभिस्पेको मुस्यों हेतुः 
कारणमिय प्रिया सायरिका श्राप्ता। मग्रिन्याः सायरिकाछ्ठगनाम्त्याः स्वर: 
रलावत्या साभात्याप्तेदेंवी वासवदत्ता श्रीति सन्‍्तोषमुपागता । कोसलास्तदारूयें 
जनपद जिता; | त्वस्यमात्यवुषभे मन्त्रिस्‍्ये सति डिमभीप्ट वस्तु मम नात्ति 
यरमे स्पृहामभिलापं करोमि हरेहा 


हैएड रलावतो 


सथापीद मस्ठु 
( भरतयावयम्‌ ) 


उर्वोमनिद्दामत्या जनयतु विसृजन्‌ बासवो वृष्टिमिप्टा- 
मिप्टेस्त्रेविप्टपा्ना विदघतु विधिवत्मीणन विप्रमुख्याः । 


श्राकल्पान्तं च भूयात्समुपचितसुख: संगमः सज्जनानां 
निःशेष यान्तु शान्ति पिशुजनगिरों दुजंया वज्चलेपाः । 
(इति निष्करान्ताः सर्व ) 
॥ इत्वैर्वजालिकों नाम चतुर्थोड्डू: ॥ 
इत्ति श्रीहपैदेवस्य क्रृतिः समाप्तेयं रत्नावली नाम नाटिका 


नल्‍डगब- . 





उर्वीभिति--दृष्टां घृष्टि विसृजन-वासवः३ - उर्वीभू उद्दामसस्याँ जतयठु । 
विश्रमुस्पाः इप्ठैः श्रैविष्टपाणां विधिवत्मोणम विदेधतु। समुपतितधुल! सज्मनानीं 
संगमः कआकल्पान्त भूयात्‌ । इुर्जेयाः वंज्लेपा! * पिशुत्जनगिरे! निःशेष॑ शार्ति 
थास्तु । इत्पन्वयः ।।इप्टामभिष्ितां वृष्टि वर्षा विधूजा[ धुछेचत्‌' वासंव इसे 
उर्वी पृथिवोमुदूंदामं अभू्त सस्यं धाम्य यस्‍्याँ ता जनयसु करौठु ! विश द्विजेप 
ध्ुदेया! श्रेष्ठा इष्टयंजैस्त्रविष्टपानां तृतीय विष्टपं त्रिविष्टर्प ह्वर्गह्तत्र भरवाल्रे 


चतुर्थोड्डू: ह७५ 


फिर भो यह हो जाय-- 
( भरतवाबप ) 
अभिलपित वर्षा करता इन्द्र पृथ्वी को समृद्ध धोन्य बाली बनावे । श्रेष्ठ 
प्राह्मण विधिपूर्वक यज्ञो द्वारा देवों को प्रसस्त करें , सुख की वृद्धि करने वाला 
सज्जनों का समागम प्रलय काल पर्यन्त बना रहे | दुर्यय और बच्ञ के समान 
चुभने वाले दुजेनों के वचन पूर्णरूप से शान्ति को प्राप्त होवें ॥२२॥ 


(सब निकल जाते है ) 
॥ ऐम्द्रजालिक नाम का चतुर्थ अड्डा समाप्त ॥ 
श्रीहप॑देव विरचित यह रत्नावली नाम को नाटिका समाप्त हुई । 





विष्टपा देवास्तेषां विधिवत्मीणन प्रीति विदधतु कुर्दन्तु । संमुपचित वृद्धि प्राप्त 

सुख॑ यश्मात्स सज्जनानां सर्ज्ञमः सज्भंतिरांकंपरातत प्रलयपर्यन्तें भूयाद्‌ भवतु 

दु्जया जेतुमशक्या बंखलेपा वज्जस्येव 'लैपः प्रसक्तियाँसों वा! विशुनजमीनों 

खतानां गिरो वाचो निःशेप॑ पूर्ण दया स्पात्तया धान्ति यान्तु मश्यन्यु !३२॥ 
इति रत्नावलीदीकायां चत्नुयोउद्धे 


# रत्नावलीनाटिकास्थश्लोकानां वर्णातुक्रमसूची * 


चत4०४- 


क्षष्वान॑ तैकपक्रः 
भ्रनज्भीज्यमनद्भत्व 
अम्भोजगर्भसुकुमार 
अलमलमतिमात्र 
भस्तापास्तसमह्तभासि 
अस्त्रव्यस्तशिरस्त 
अध्मिन्‌ प्रफी्णयटवार्सी 
भराक्षिप्तो जमकुज्जरेण 
थाताम्रतामपनमामि 
भारह्म शैलशिखरं 

एह पढम महुमासों 
सदयटाम्तरितमियं 
धद्दामोत्कलिकों 
उद्धदिद मकास्तिभिः 
उर्वीमुद्दामसस्यां जनयतु 
एप ब्रह्मा सरोजें 
ओस्सुक्येन झृतत्वरा 
कण्ठाईलेप समासाथ 
कणप्छे कृत्तावश्नेप 

कण्ठे श्रीपुरुषोत्त मस्य॑ 
कि देव्या: कृतदीधे रोप 
कि धरणिए मिअको 


३॥५ 
शरर 
४२ 
झार७ 
१२३ 
ड।६ 
श्र 
डा१२ 
शेड 
हाश्र 
११५ 
शर४ड 
शाड 
११७ 
डीर२ 
ड२१ 
शर 
डा 
रशर 
२॥४ 
डा१६ 
जद 


कि प्मस्प्र रुच ने हस्त 
कीर्णे: पिष्टातकोर्घ: 
कुंसुमसुकुमारमूत्ति 
कुसुमाउह॒पिमदुअभो 
फृच्छादुरुयुगं व्यतीत्य 
ऋषेद्धहं प्टिपातैमु हू 
बवासों यतो हुतवहः 
जितमुड॒पतिना 
तोब्रः स्मरसंतापों 
दुललहजणाणुराओं , 
न 
दुर्वारां कुसुमशरब्यपा 
हश्ः पृथुतरीकृता 
दृष्टि एवा क्षिपत्ति 
देवि त्वन्मुखपद्धूजेन 
देवीदाहप्रयादी 
देव्या मद्रचचाददा 
द्वीपादन्यस्मादपि 
घारायन्व॒विमुक्तसंतत 
नष्ट वर्षवर््मनुष्ययणना 
नीतो विक्रमबाहुरात्व 
प्रणमह चलणे इन्दस्स 


३।१३. 
११० 
श६ 
हारे 
शा 
धरे 
१044 
१४ 


३॥३० 


घ 


श१ 
रा 
शाप 
२१६ 
शशि 
१॥२५ 
४१५ 


+ डार० 


११४ 
श्र 


चरर 
है 8 


परिच्युतस्तकुचकुम्भ 
परिम्लानं पीनस्तनजघन 
पादाग्रस्थितया मुहुः 
पालीयं चम्पकानां निपत्त 
पुर: पूर्वामिव स्थगयति 
प्रणयविशदां दृध्टि बक्रत्रे 
प्रत्यग्रमज्जनविश्वेप 
प्रसोदेति ब्र्‌ यामिदमसति 
पआ्ाणा: परित्यजत कास 
प्राप्ता कथमपि देवात्‌ 
प्रारम्भेडस्मिन्‌ स्वामिनों 
बाणा. पञचमनोभवस्य 
भात्ति पतिती लिखन्ता 
अ,भडगे सहसोद्गतै5पि 


> मभज्ज पहण्णा एसा 


मनइचल प्रकृत्येब 

मम कण्ठगता: प्राणा: 
मुहृतंमपि सह्यतां 

मूले गण्डूपतिकासव 
सातो5स्मि पद्मनयने 
सोद्ध निर्भत्य विस्ध्यात्‌ 
राज्य निजिवशत्र 


२१५ 
साररे 
शार्‌ 
रेप 
झा 
शा 
१२० 
शा२० 
डे 
राश्६ 
१७ 
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२॥१२ 
शार१ 
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३॥१६ 
डा१७ 
शाश्८ 
३३६ 
डा 
१६ 


लीलावधूतपष्मा 
विअसिअबउलासोअओ 
विधायापूर्व पूर्णेन्दु 
विरम विरम वह्नों 
विवृद्धि कम्पस्य प्रथयति 
विधान्तविग्रहकथो 
व्यक्त' लग्नोडपि भवती 
शीतांशुमु खमुत्पले 
श्रीरेपां पाणिरप्यस्या: 
श्रीहर्पों निपुण: कवि: 
इवासोत्कम्पिनि कम्पितं 
संतापो हृदय स्मरानल 
समाडढा प्रीति: प्रणय 
संप्राप्तं मकरध्वजेन 
सब्याज: शपर्थ: प्रियेण 
स्थितमुरसि विश्वालं 
स्पष्ठाक्षरभिदं यस्‍्मा 
स्पृष्टस्त्वयेष दमिते 
स्रस्तः स्नग्दामशोभा 
हरिहरबम्भप्पमुह्े 
हर्म्पाणा हेपश्ज्भुश्रियमिव 
हिया सर्वेस्पासी हरति 
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रत्नावलीनाटिकास्थ-सुभाषिताति 


स० 

अविन्त्यों हि मणिमस्त्रौषधीरा प्रभाव: । 

भात्मा किल दृःखमालिस्यते । 

आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखी भूत: । 
इयमनशरा वृष्टि: । 

ईहशमत्यन्तमाननीयेष्वषि निरनुरोधवृत्ति स्वामिभक्तिब्रतम्‌ 
ईनृश रूप मनुष्यलोके न पुनदु श्यते । 

एपा खलु त्वयाध्पूर्वा थी: समादिता । 

कष्टोयं खलु भृत्यभाव: । 

कस्मात्परिह/सशीलतयेम॑ जन लघु करोपि । 

कि प्रनः साहुस्िकाना पुरुषाणां न संभाव्यते । 
किमिदमकारणमेव पतज्भूवृत्ति: क्रियते 

ग्राम्यी यथाहूँ कृत: । 

घुणाक्षरमप्रि कदापि संभवत्येव । 
तत्कस्माद्रारण्यकदितं करोपि । 

तपति प्रावृधि नितरामभ्यर्णजलागमो दिवस: । 
दिप्टया वधंसे समीहिताभ्यधिकया कार्यतिद्धया 
दुरवगाहा गतिदेवस्य | 

ने कमलाकरं वर्जयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते । 

ने सलू सखीजने युक्त एवं कोपानुवन्ध: । 

निःीपं यास्तु झान्ति.पिशुनजनगिरों दुर्जेया वच्यलेपाः । 
प्रकृष्टत्य प्रेम्ण: स्खलितमविषह्य' हि भवति । 

भोः किमेतयक्रभणितै: । 

मद्भास्योपचमादयं समुदितः सर्वो थ्रुणानां ग्रेण: 4- 
मनरचलं प्रकृत्येव । 

रमयतितरा संकेतस्था वथाप्ि कामिनी । 
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श्रीहृषंदेवविरचित रत्नावली नाटिका 


व्याकरण, छन्द, अलड्ूूगर और नाट्यशास्त्रीय विशेषता निर्देश सहित 
समीक्षात्मक तथा व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ 
अड्भू १ 
पृष्ठ २ 
संस्कृत के नादूय ग्रन्थ प्रायः देव आदि की पूजा नमस्क्रार अथवा 
आशीर्वाद रूप मज़जूल-इलोको से प्रारम्भ होते है। इन मज़ल-इलोकों को 
““पारिभाषिक शब्दों में नान्‍्दी कहते है। किन्हीं-किन्ही वाट्य-शास्त्रियों के 
अनुमार नान्‍दी में प्रकृत नाटक की कथावस्तु, पात्र अथवा घटना का संकेत भो 
होता है। जैसा क़ि कहा गया है-- 
आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते । 
४ देवद्विजनूपादीना तस्मान्नानदीति संज्ञिता ॥ 
माजूल्यशब्भ चन्द्राव्जको कक रवशंसिनी । 
पर्दयु क्ता द्वादशभिरष्टाभिरवाँ पदैरुत ॥ 
(साहित्य दर्पण ६, २४, २५) 
“आशीनंमस्क्रियारूप: श्लोक: काव्याथंसूचक: । 
मान्दीति कथ्यते तस्पा पदादिनियमो$पि वा ॥! 
हि (भरत नादूय-शास्त्र) 
नान्‍दी ८ या १२ पदों की होनो चाहिये। लेकिन व्यांब्याकारों ने पद! 
को व्याख्या अनेक प्रकार से को है। कही सुवन्तो ओर तिडन्‍्तों को पद माना 
., गया है, कही पद्य के चतुर्थाश को पद कहा गया है और 5; ही एक अवान्तर 
. वाक्य (2४75०) पद कहां गया है। नान्‍दी प्रायः १ से लेकर्र ४ श्लोको तक 
की होती है। नाटककारो ने प्रायः पदों की सख्या के विपय में नियम का 
पालन नहीं किया है । ४.7 है 
रत्वावली--को नान्दी में ४ श्लोक हैं । किन्ही-किही हंस्तलिखित तथा" 
मुद्वित पुस्तकों में 'संप्राप्व मकरध्वजेन***? इत्यादि एक और अधिक इलोक 


रै८ध० 
पाया जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत नाटिका में लान्दी १६ या २० पद्रो की है। 


इलोक (१) पादाप्रस्पितवा--पैरों के अग्रभाग अर्थात्‌ पंजों पर सदी हुई, 
(गिरिजया' का विश्लेषण) पावेती लिव की पूजा में उसके सिर पर पुपार्णती 
रखना चाहती थो, इसलिये वह क्षिव के उन्‍्दत सिर तक पुष्प पहुंचाने के विये 
पंजों पर खड़ी थी। ह्तनभरेणानोतया नम्नताम्‌-दवनों के भार हे गा 
बार झुकाई गई, ('मिरिजया” बय विशेषण) । संस्कृत साहित्य बीर 
भारतीय मू्तिकला में स्तम-भार से झूकी स्त्रियों का चित्रण लोकप्रिय विधय 
रहा है । देखिये, "टन स्वोकन अ्रास्तनाम्याम्‌ ।! मेघ० ३, २९ शा 
तटाशोकलता च॑ तस्वीं स्तवाभिरामस्ववकासिनआम्‌ ।! रघु७ सगे !३। 
धम्म्ो सत्पूहलोचन० यारतया--शिव द्वारा सामिलाप तीनों मेत्रो पे देशी 
जाती हुई, ('गिरिजया' का विश्लेषण) । समास के लिये संस्कृत दोका देखिगे। 
लोचसत्रयस्य पन्‍्या लोचनश्रयपषः। तत्युरंध समास के अन्त में पिन शरद 
समासान्त “अ' प्रत्यय जुड़ने पर 'पथ” हो जाता है। देखिये पाणिति, ऋषृए: 
पधामानक्षे ५/४/१४। पार्वती पंजों पर खड़ी होकर शिव के सिर व' कौर 
पुष्पाण्जलि रखने का बार-बार प्रयत्त कर रही थी, लेकित स्तन-भीर 
बार-बार नीचे झुका देता था, इससे पावंती की और शिव का ध्यान बहे'्ट 
हुआ और पाती को साभिलाप नेश्नों से देखने लगा। समाव भाव के तिये 
देखिये--दृरस्तु किज्चित्परिलुप्तधेयंदवन्द्रोदपारमस्भ इवाम्वुराशि:। उमामुते 
बिम्वफलाधरोप्टे व्यापारयामातत विलोचनानि ॥ कुमार० ३/६७/ तदाराधनें-7 
उसकी अर्थात्‌ शिव की पूजा के समय ) हिमालय ने नारद के कहने पर कर 
पुत्री पावंत्ती को शिव को असन्‍्त करने के लिये उसके पास भेजा पा, जिशे *: 
कि पावंती की सेवा से प्रसन्‍्त हीकर झिव हिमालय से पार्वती की याचवां 
करे | देलिये, कुमार० १/४०-६० । छोमत्या-हीः भस्पा विद्यते सा होमती 
तया | छी--मतुप्‌ ॥ लज्जित हुई, ('गिरिजया' का विशेषण)॥ शिव ते 
>पार्यती को सस्पृह नेत्रों से देखा, इससे वह लजा गई। सपुलक०--रोमा् 


न्‍ श्र 


स्वेद' और कम्पन से युक्त, ('मिरिजया' का विशेषण) । शिव के सस्पृह 
नेश्रों से देखने पर पार्वती में भी भाव जगा और उसकी अभिव्यक्ति स्वरूप 
उसे अनायास रोमाज्च, स्वेद और कम्पन हो उठा । किसी भाव की प्रतिक्रिया 
में होने वाले विकारों को साहित्यशास्त्र भें अनुभाव कहा गया है वयोकि इन 
बिकारों से बन्‍्तःस्थित्त भाव प्रकट होता है « लेकिन स्तम्भ, स्वेद, रोसाज्च, 
स्वरभड्ू, वेषथु, वैतण्यं, अश्रु और प्रलध ये आठ अनुभाव होते हुए भी 
सात्यिक भाव कहलाते हैं, व्योंकि ये 'सत्व” से उत्पन्न होते हैं। देखिगे, 
उवका रा: सत्त्वसेभूता: सात्विका: परिकोतिता:ः । सा द० ३/१३४ और आागे । 
दशिरसीहितः--सिर पर रखने लिये चाहा गया, ('कुसुपाञ्जलि/ का 
विशेषण) सस्कृत में अज्जलि! शब्द पुल्लिज्धभ में होता है, इसलिये 'ईहितः/ 
पुह्लिग है। अद्जलि:--दोनों हाथों को जोडमे पर जो अन्तर्भाग बनता है, उसे 
नज्जलि कहते हैं, परन्तु लक्षणा से अज्जलि में आ सकने वाली वस्तु को भी 
भज्जलि कहा जाता है। इसलिये यहाँ कुसुमा> से अभिष्राय 'अज्जलि-भर 
लएुपा है। ब:-युष्मद्‌” का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप । निगुडकर शास्त्री 
ने व! का अर्थे 'युष्मानस्मानन्थाइच' अर्थात्‌ 'हम तुम और अन्य सबको! किया 
है और “त्यदादीनि सर्व्नित्यम्‌! के अनुसार एक शेष माना है। 

इस एइलोक में श्युज्भ(र रस की व्यजञ्जना हुई है शिव और पावंती आलम्बन 
विभाव हैं, रति स्थायिभाव है, जो कि शिव के 'सस्पृहलोचनत्व” और पार्वती के 
'सपुलकस्वेदोद्ग मोत्कम्पत्व” रूप अनुभावो से भ्रकट होता है, पावंती का 'हीमती” 
होना संचारिभाव है । 


६ 'कुसुमा|ज्जलि' के बीच में ही विष्षीर्ण होने में, “पादाग्रस्थितया' 
'स्तनमरेणानीतया नम्नतां “छीमत्या आदि पदों को हेतु रूप में उपस्थापित 
किया गया है, इसलिये यहाँ “काब्यलिज्भर अनद्भार है, लक्षण--हेतोवविय- 
पदायेत्वे काव्यलिज्ञ मुदाहतम्‌ । जादू लविक्रोडित छन्द । 

इलोक २--यह एलोक भो नान्‍्दी हे । इसमे विवाहोपरान्त शिव-पावंत्ी के 
प्रथम मिलन का दृश्य ऊड्धित किया गया है ॥ 


श्घ्रे ५ 


और्सुक्येन--उत्मुकस्प भाव औत्सुक्यं तेन । उत्सुक + प्यत्‌ (य) भावाब॑' 

तद्धित प्रत्यय । हेतु में तृतीया विभक्ति॥ सहुभुवा--सह भवतीति गहँ 

सहज । सह-- ९/ भू-- विवपू, कर्ता के अर्थ में झत्पमत्यय । 'हिया! का विशेषष 

व्यावतेंमाना--विन-आ + ४/बृत्‌ +-शानचू, लौटती हुई, ('यौरी' का दि" । 
पराठान्तर--व्यावत्यंगाना, (लज्जा से) लौटाई जाती हुई, व्या कबृत्‌ + गिर 
नशानच्‌ । छिया--हेतु में तृतीया । तैस्तेंः--उन प्रसिद्ध वार-बार कहे गो 
वचने', से सम्बद्ध । वीप्शा और आभीद्य अर्थ प्रकट करते के लिये पदो का रो 
बार उच्चारण किया जाता है। यहाँ 'तै;” का द्विरुच्चारण पौन.पुर्म धर्ष मे 
हुआ है । वन्धुवधू०--यह समास दो प्रकार से खोला जा सकता है, (१) बर्दूग 

या वध्वस्तासा जनः समूहस्तस्य, सम्बन्धियों की स्त्रियों के धमुह हे 

(ब) बस्धुर्यों बधूजनतस्य:, प्रिय सखीजन के । अभिमुस्यम्‌--अभिमुलस्थ भा 

सामने (ले जाई गई) । अभिमुख#ष्य्र्‌ (म) भावार्थक तद्रित अतग। 

बर:--वृणोतरीति बर:, पत्ति4 4/ब्‌ + अंचू, कर्ताकारण के अर्थ में पचादिगए 
होने से 'तन्दिगृहिपचादिभ्यों ह्युणिन्यच: ३/१/१३४ सूत्र के अनुसार अई 
(अ) ह॒त्प्रत्यय । आत्तसाधव०--आत्त>-आ +- 4/दा--वत, अनन्त उर्वो 
से परे दा धातु के स्थान पर “'त' हो जाता है। देखिये, अ्रष्टाध्यायी, ब्रा 

उपसर्गात्त: ७/४/४७। इस समास को दो प्रकार से खोला जा सकता है” 

(१) आत्ती साध्वत्तरसी यया सा भय और आनन्द से युक्त, (२) का 

साध्वसमेव रसो यया सा, भय रूप अनुभव को धारण करने वाली । पुन 

विग्रह में “रस! का अर्थ 'अनुभव' होगा। हमने पहला अर्थ ही उचित सम 
है । संरोहस्पुलका-- जिसके रोमाझ्च उठ हैं।/ यहाँ शिव को सामने देसाई 

पाव॑ती मे उदित भय और हप॑ के भाव के फलस्वरूप उत्पत्व हुए रोमाह्य री 

वर्णन किया गया । हुसता- शिव के हास का कारण प्रथम मिलन में बाबरी 

की उत्सुकता, लज्जा, भय एवं हर से उत्पन्न विचित्र दशा थी । 


साहित्य-शास्त्र में रस, स्थायीभाव तथा संचारिभावी को वाचक पर्दों है 
कहना दोष माना गया है। लेकिन जब अनुभावों से संचारिभावों की हपट 


श्परे 


प्रतीत ने हो तो वाचक पदों से कहना भी दोष नही होता। काव्यप्रकाश 
(उल्लास ७, कारिकां १५) में यह इलोक इसका उदाहरण दिया गमा है | इस 
इलोक में स्वभावोक्ति अलड्भार है, क्योंकि नवोढा की चेप्टाओं का यथार्थ सुन्दर 
वर्णन हुआ है, लक्षण--स्वाभावोत्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियाख्पवर्णनम्‌ । शादू ल- 
विक्रीडित छन्द । 

.. (१_०४)--किन्ही हस्तलिखित तथा मुद्रित पुस्तकीं में 'संप्राप्तं मकर"**** 
इत्यादि इलोक अधिक पाया जाता है, लेकिन यह प्रक्षिप्त जान पड़ता है| फिर 
भी इसका अनुवाद कर दिया गया है। इस इलोक में श्लिष्ट पदों द्वारा एक 
साथ शिव और विष्णु के प्रति सपत्नी-डाह से कहे गये रोप-बचनों को कहने 
वाली पावंती और लक्ष्मी के चण्ड रूप का वर्णन करके उनसे रक्षा की कामना 
की गई है । मकर०-- (१) कामदेव, कामदेव मकरकेतन, झपकैतन, मकरध्वज 
आदि तामो से प्रसिद्ध है, वयोकि उसके ध्वज पर मीत का आकार बना माना 
जाता है। (२) समुद्र, क्योकि समुद्र मे मकर आदि प्राणी हैं। सथनम -- 
(१) नाशः शिव ने कामदेव को जला दिया था, देखिये कुमार० सर्गे ३, 
(२) मन्यन, देव और दानवो ने मन्दराचल को मन्यनदण्ड और वासुकि नाग को 
रस्सी (नेति) बनाकर क्षीर सागर को मथकर १४ रत्न निकाले थे, जितमे से 
एक लक्ष्मी थी । 

तद्‌ युक्तम्‌--तब क्‍या उचित है ? अर्थात्‌ उचित नहो है| यहाँ “युक्तम्‌ 
में काकु है। बहुमार्गगाम्‌--(१) अनेक मार्मों से चलने बाली कहा जाता है 
कि गज्जा स्वगं, पृथ्वी और पाताल तीनो लोकों में बहती है इसलिए गया 
को एक नाम त्रिपथगा भी है। विश्वास किया जाता है कि गज्भा शिव की 
जाओ से निकली थी, इसलिये सस्कृत काब्यों में गद्भा को पावेती की सपत्नी 
के रूप मे भी चित्रित किया गया है। देखिये, सुद्रा० १/१॥ (२) मनेकों के 
मार्ग 'पर जाने वाले अर्थात्‌ कुलटा, यहाँ कदाचित्‌ कुब्जा का सकेत है, जो 
मथुरा में/$ष्ण के स्पशश से परम सुन्दरी हो गई थी | बोदुभ ---९/ बह + ठुमुन्‌; 
धारण करना । पाठान्तर-वोदु:” बोदु का पष्ठी ए० व० का रूप घारण करने 


वाले का | तामेव-**कण्ठप्रहमू--इस पड़िशक्त मे सभड्भ श्लेप है। (१) शिवपक्ष , 


र 


१८४४ ह 
में स्वभावकुटिलां तामेव अनुनय, है कृष्णकण्ठ ग्रह मुख्च; स्वभाव से कुटित 
उस गंगा को प्रसन्न करो, हे नील कण्ड वाले (येरा) आलिजुन छोड़ दो। 
नदी का मार्ये टैढा-मेढा होता है, इसलिये'गंगा को 'स्वभावकरुटिला कहा गया है, 

, शिव को प्रायः 'तीलकण्ठ” कहा जाता है, परन्तु यहां हलेप के लिये कृष्णकण्ठ 
कहा गया है (२) विष्णु पक्ष में--भावकुठितां तामेव अनुमयस्व, हैं कृष्ण, 
(मे) कण्ठप्रह मुझ्च; भाव (प्रेम) में कुटिल अर्थात्‌ कृत्रिम श्रेम वाली उस 
(कुष्ण) की ही प्रसन्न करो; हे कृष्ण (विष्णु का अवतार) मेरा कृष्ठ ग्रहण ' 
छीड़ दो । हु ' 

इस इलोक में श्लेप अलडूार है; सक्षण--रिलष्टे परदे रनेकार्थाधियात 
एलेप इष्यते । शादू'लविक्रीडित छन्द । 


इलोक ३--इस इलोंक में पावेती को दक्ष प्रजापति के यज्ञ-विश्वे्त की 
घटना सुनाते हुये शिव का वर्णन किया गया है। कथा इस अकार है-+ दक्ष 
प्रजापति की पुत्री सती का शिव से विवाह हुआ था । एक ब।र दक्ष ने यज्ञ 
किया, लेकिन उसमें शिव और सती की तिमन्त्रित नही किया, सत्ती फिर मी 
पिता कि घर चली गईं। वहाँ अपमानित होने पर बह यज्ञ-कुण्ड में कूद कर 
नष्ट ही गई । जब शिव को इस बात का पत्ता चला तो उससे अपनी जदां से 
बाल उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका । उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ और उसने दक्ष 
के यज्ञ का पूर्ण ध्वंत्त कर दिया | एक अन्य आख्यान के अनुसार शिव स्वयं 
यज्ञ का नाश करने गया था और उसने मृग-रूप-धारी दक्ष का दिनाकी 
होकर पीछा किया।था । मिलाइये, अभि० शा० १/६--मूगानुसारियं साक्षात्‌ 
पह्यामीव पिनाकिनम्‌ । त्रय४पि वल्लमाः-तीनो यक्ञाग्रिया तीन यज्ञालि 
गाहंपत्य, आहवनीय ओर दक्षियारि हैं। वह्लि//वह,+रनिं उपादि 
प्रद्यय | अग्नि देवों के पास हवि ते जाता है, इसलिये उसे वच्नि ('ले जाने 
बाला) कहा जाता है ऋत्विजः-ऋती गजतीति, ऋत्विग ऋतु अर्घात 
नियत समय पर यज्ञ करने वाला, पुरोहित; ऋतु + ३/यज्‌ न-विंवए्‌ । बज में 
चार अमुख होते बे--होता, उद्गाता, अध्वयु' और ब्रह्मा । लेकिन बड़े मो में 
१६ पुरोहित बैठते ये जयोकि अत्येक अमुख के तीन सहायक पुरोहित भी होते 


श्ष्र 


ये। धपल०--(१) चज्चध या (२) उत्पाती। गण--शिव के सेवकों का 
समूह, जिन्हें प्रभणथ भी कहा जाता है और गणेश जिनका नायक है। समास 
के लिये टीका देखिये। उपगीवपट्ट--दुपट्टा, सिर पर बाधने का वस्त्र (एा0॥) 
मखमयन०--स्माप्त के लिये टीका देखिये | यहां 'विपये सप्तमी' है । आधार 
तीन प्रकार का माना जाता है--(१) ओऔपश्लेधिक, जब क्रिया का आश्रय 
आधार का केवल एक भाग हो, जैसे कटे आस्ते (चटाई पर बैठा है), (२) 
वैंवयिक, जब आधार क्रिया का वस्तुतः आशय नहीं होता, जेसे मोक्षे इच्छा- 
$स्ति (मोक्ष की इच्छा है), (३) अभिव्यापक, जब क्रिया क्राधार के सब भागों 
में व्याप्त होतो है, जैसे तिलेपु तैलमू (तिलों में तेल) । भात्तहास्त: --'भात्त' को 
व्युत्नत्ति देखिये ऊपर इलोऋ २॥ पाठान्तर-अद्टहासः, अदूटों हांसो यस्य से 
प्रचेण्ड हास वाला, जोर से हँसता हुआ ('शिव” का विशेषण) । करुणमू-- 
क्रिया विशेषण, “विलपतति” क्रिया से सम्बद्ध । विद्र त्तमू-वि--१,/६ +-कत, 
(भाव में कत प्रत्यय), इसलिये कर्त्ता देव मे तृतीया विषक्ति | माववाच्य में 
हमेशा नप्‌'सकलिज्ज एकव्चन का प्रयोग होता है। . 

इस इलोक मे रोद रस की व्यज्जना हुई है। क्रोध स्थायिभाव है, गण 
आलम्बन विभाव है, पुरोहित भादि गत भय संचारिभाव है थौर उनका नीचे 
गिरना, दक्ष-पत्नी का विलाप तथा देवो का भागना आदि चेप्टायें अनुभाव हैं। 

यहाँ वासवदत्ता के क्रोध भौर साभरिका के विलाप की ओर भी सकेत 
मित्रता है, जिसका आगे कपावस्तु में समावेश हुआ है। इस अकार चान्‍्दी का 
यह इनोक वस्तु निर्देश भी करता है। अनुप्रास अलेकार; लक्षण--'अनुप्रासः 
धब्दसाम्य बथम्येडपि स्वरस्यथ यत्‌ ।/ सम्धय छल्द । हैं 

(१० ६) “इ्लोक ४ यह्‌ इलोक भी सान्‍्दी का हो भाग है| जिंतमरुंडपतिमा- 
'जितम्‌! भाववाच्य मे प्रयुक्त हुआ है । मिलाइये, ब्लोक ३ *“विद्ुत्तम्‌!। 
पितम्‌! का अर्थ है--'सर्वोत्कृष्ट रहा इसलिये नमस्कार अर्च का भी 
उपसक्षण हो जाता है | द्विजवृवधा--उपमित समास। करमेधारय-समास में 
वृषभ, पुद्भव व्याध्र आदि शब्द अस्ठ में आने पर “श्रेष्ठ” अर्थ के बाघक होते 

- एं--स्युदत रददे व्याध्रपुद्भवर्ष भकुज्ज रा: + मिंहशाहू सनागाद्या; पूमि ख्ंप्डार्य- 
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हक अमरकोश ! नरेरद्रचस्द्र--समास “द्विजवृषभा:! के समाव । इसलिये 
“राजाओं मे श्रेष्ठ! अर्थ हुआ । उपमा अलदडूार | पुष्विताग्रा छन्द । 

नास्चम्ते--सम्कृत-नाटकों में नानन्‍्दी-शलोकों के बाद 'नास्ते' अगवा 
ननास्यन्ते तत: प्रविश्ञति सूत्रधार:' यह रज़ुमझच-मिर्देश पाया जाता है,। कैब 
भास के नाटक ही ऐसे हैं जिनमें 'नान्यस्ते! यह निर्देशक के पहले आता है और 
बाश्ञीवदित्मक अथवा पात्रों का सकेत करने वाला इलोक वाद में आता हैं! 
सूत्रधार--सू्-- प्रमोगानुष्ठान धारयतीति सुतश्रधार: । सूत्रधार वह अमर 
द होता था जो कि रूपक को रह्टमहच पर दिसलाने का प्रबन्ध करता थीं। 
सस्कृत नादकों में सूत्रघार अयवा पारिपारश्विक केवल श्रस्तावता अथवा स्थापता 
में आता है। वह अभिनेय रचना और नाटककार का परिचम देता है ओर 
नी अथवा मार्ष अथवा 'विदृषक के साथ वार्तालाप में ऐसा अवसर उपस्थित 
कर देता है जिससे मझूय पर किसी मुख्य पात्र के प्रवेश की अथवा नादू। 
सम्बन्धी किसी घटना की सूचना मिल जाती है। सूचयेद्‌ वस्तु बीज वा मुख 
वात्रमथापि या । दशरू० ३/३ । प्रस्तुत नाटिका में सूश्रधार के इत शब्दों में एप 
में यवीयान्‌ भ्राता गृहोतयोगन्धरायणभूपिक: प्राप्त एवं! मौगन्यरायण के प्रवेश 
की सूचना हो -जाती है । ह 


न प्रयोगतों दृष्टा--रज्जमज्च पर सेली जाती नहीं देखी । प्रयोग की अर्थ 
किसी नाट्य,कों 'रज़ूमडच पर सस्तुत्त करना! है । अधूर्व वस्तुरचनालंड,कती/ + 
अपूर्वया बस्तुरचनयोउलड:कृता, कया को नये प्रकार से बनाकर क्॒जाई गई 
“र्तावली नाटिका का विशेषण। रत्नावली--नायिका का नाम, सायिका के 
नाम पर नाडिका का भी नाम । नादिझा- १८ प्रकार के उपहपकों में एक, जिस 
में चार अद्ू कैशिको बृत्ति और स्त्रीक्रायः पात्र होते है (देखो, भूमिका पु०४४) 
सेषध्य--वेय-विन्यास, प्रसाधन, नादमशाला मे प्रसाधन करने का स्वाति । 
रखना--प्रयस्ध, स्यवस्था। आवजितानि--आ+बुजुनागिवुककी। शुकायें 
अभिमुख किये । सामाजिक--सेमाज इक्षति सामाजिकः समाजनटर्क (ई 
सहृदय, रक्तिका दर्शक अथवा पाठक, किसी काव्य का रतास्वादर करने के सिये 


एकत्र सभा का सर्दस्य । हि 


श्ष्छ 


इलोक ५---इस इलोक में सामाजिकों को अभिमेय वस्तु की ओर अभिमुख 
करने के लिये कवि, नायक झौर नट आदि की प्रसशा की गई है, इसलिये यह 
भारतीवृत्ति का 'प्ररोचना” नामक अज्ड है 


हारि--हतु' श्ञीलमस्य, ५/ ह+ णिनि; हरने वाला, लुभाने वाला; सुन्दर। 
नाट्य--अवश्या का अनुकरण; अभिनय-कला | उपचय-उप--,/वि+घ 
(अ); वृद्धि । हेतु के अर्थ मे पञ्चमी । 

अनुप्रास अलद्भार । शादू लविक्रीडित छन्द । 

« १० ८. संगीतकम्‌--गीत, नृत्त और वाद्य (एक साथ मिले हुए, नृत्तं गीत॑ 
तथा वाद्य न्रयं सगीतमुच्यते) । आर्ये--नटी के लिये सम्बोधन; नांदूय में नटी 
ओर सूत्रधार को परस्पर “आय! सम्बोधन करने का नियम है (देखो, सा० द० 
१/१४७--वाच्यो नटीसूत्रधारावायंनाम्ना परस्परम्‌)। नियोग;--नियुज्यते- 
$स्मिनू इति नियोग:; नि-+ */युज्‌ + घज्‌ (अ); भाज्ञा, आदेश। रत्नावली--' « 
यहाँ 'रत्नावली” का अभिप्राय “रत्नावली नाठिका का प्रयोग” है। नेपध्यम्‌ू-- 
वेप। दत्ता--यहां “दत्ता” का अभिप्राय 'वाग्दान में दे दी! है। अलम्‌ू-निपेधाथक 
अध्यय । उद्वे गेन--उदासी से, अन्यमनस्कता से (साथ्य नहीं है) । करण में 
तृतीया (साध्यम्‌' इस अप्रयुक्त क्रिया का “उद्व ग! करण है) । 

इलोक ६. दोपात्‌ू--द्विगंता आपः इति द्वीप:; द्वि # अप --अ (समासान्त 
प्रत्यय; अप्‌ का “अ' द्वि, अन्तर्‌ और उपसगे के बाद 'ई” हो जाता है) । 
घटयति--मिला देता है। धद्‌ू+णिच्‌ । अभीमुखीमृत--अभिगतं मुखस्य 
अभिमुखः (सामने मुख बाला, अनुकूल), अभिमुख--च्वि+भू+ क्त, अनुकूल 
हुआ ('विधि: का विश्लेषण) । 


इस इलोक में सागरिका,-वसुभूति और वाश्रव्य के समुद्र में डूबकर यचने 
और सागरिका के अन्त.पुर में आने का संकेत हुआ है, इसलिये अग्रस्तुत प्रश्ंत्ता 
अलडूर है। आर्पा छन्द । 

पृ० १०. नेपण्ये--नेपध्यग्रह में, माट्यशाला मे पर्दे (जवनिका) के पीछे 
का स्थान जहां अभिनेता प्रसाधन करते है तथा मच्च पर जाने के लिये 


श्दप 


प्रतीक्षा करते हैं। भरतप्र॒त्न--सट, नाट्य-कला का आदि आचाये भरतमुनि 
माना जाता है, इसलिये नाट्य करने वाले को भी भरत कहा जाता है। अतः 
यहाँ, भरतपुत्र-+नटपुत्र । 


एयमेतल्‌--पोगन्धरायण द्वारा जवनिका के पीछे से कहे गये इस वचन से 

. सागरिका-समागम रूप 'वबीज' का सकेत किया गया है, इसलिये यहाँ मुखसत्पि 

का भ्रज्ध 'उपक्षेप' है । पौगन्‍्धरायण--नाटिका के नायक यत्सराज उदयते का 

स्वामिभक्त भन्‍त्री (देखों, भूमिका पृ० २०-३४) | गृह्दीत-योगन्परायण4-८ 

गृहीता योगन्धरायणस्थ भूमिका येन सः, सौगन्धरायण का बेष बनाये । 

भूमिका > वेषान्तर, छश्मवेष, नाटक में किसी अभिनेता के लिये वियत डिश्ली 
पाश्न का चरित। नेपध्यप्रहणाय-वेप धारण करने के लिये । 


अस्तावता-- [दे भूमिका प्ृ० ४१) । प्रस्तावना प्रा प्रकार की होती है 
(दे० सा० द० ६/३३) । ग्रोगन्धरायण सूत्रधार के 'द्वोपादन्यस्माद इत्यादि 
बचने को कहता हुआ प्रवेश करता है, इसलिये यहाँ प्रस्तावना का कथोद्घात 
नामक भेद है । 


फलक -- तझ्ता । प्रत्यागज्थता - लौटते हुए । तदवल्यायाः--सा अवस्पा 
यस्या तस्याः, उस अवस्था वाली का। संमावनम्‌- सहायता करना, ध्यान 
देना । रत्नुमालाचिह्वापा--रव्नमाला चिह्न मस्या तस्वा:व मयावि*/ "7 
युवतमेवानुव्ठितत्‌--इस वचन द्वारा 'वीज' के न्यास” को सूचना मिलती 
है । सागरिका का अन्तःधूर में रखना ही रलावली माटिक की 'बीज' 
है, क्योकि इती के भाधार पर आगे नादिका की बस्तु और व्यापार की 
विकास होता है । कझवुकी - संस्कृत नाटकों में एक पात्र । कड्चुकी के राजा 
के अस्तःपुर में रहने वाले एक सामान्य वृद्ध ब्राह्मण के रूप्‌ मे चित्रित किया 
जाता है। कोसलोच्धित्तये -कोधलानामुच्छित्तये, कोप्तन देश के नाश के 
लिये । यह्‌ कोसल दक्षिकोसल है, जो गगा के दक्षिण में आधुनिक बरार तक 
फैला हुआ था। जच्छित्ति-उत्‌+ %/ छिदु+-क्तिन्‌ (ति) स्‍्त्री० । उमण्वतु-- 
(दे० भूमिका पृ० ३१, ३५) । बृतिमू--(१) सन्तोष या (२) घेये । 


हे 


श्प्६ 


इलोक ७, श्रारस्मे कर्म में, उद्योग में। पृ०आवदाचरू संशा। स्वेच्छाचारों- 
स्व--इच्छा + ५/ चर्‌ +णशिनि (इन) । यहाँ 'परित्यात! नामक सुखनन्धि का 
" ञग है। शालिनी छन्द 

(पृ० १२) कलकलः - कोलाहल । अधिहन्यमान०-अभिहस्थम ना' ये मृदव 
मृदंगा तैरनुगत यत्‌ संगीव तेन मधुरः, परीटे जाते हुए भृदु ध्वनि थाले मृदज्भो 
के साथ होने काले संगीत के कारण मधुर। चर्चरी-- (१) करतल ध्वनि या 
(१) करतल ध्वनि के साथ गाया गया यान विशेष । मदनमहमहीयांसस--- 
मदनोत्सव से बढ़े हुए मह, (9०) --उत्सव, महीयसू्‌--महंत्‌ --ईयशुन्‌। देव.-- 
स्वामी, राजा । सस्‍्कृत नाटको में सेवकों तथा मन्त्रियो द्वारा राजा को देव 
सम्बोधन किये जाने का विधान है ( (दे० सा० द० ६/१४४) । 

इलोक ८. यहाँ राजा उदयन को कामदेव के समान कहा गया है भौर 
दोनों के लिये श्लेपोक्ति द्वारा समान विशेषणों का भ्रयोग किया गया है । 
विभान्त०---(१) विग्नह+-युद्ध, शत्रुओं के अभाव से जिसकी युद्ध की कथा 
समाप्त हो गई है, (२) विग्रह--शरी र, शिव ने कामदेव के शरीर को भस्म कर 
दिया था । रतिमान्‌-- (१) (प्रजा से) प्रेम करने वाला, (२) रति«» कामदेव 
की पत्मी । जनस्य चित्ते वसत्‌ू--(१) प्रजा का प्रिय होने के कारण प्रजा के 
हृदय में रमा हुआ, (२) लोगो के चित्त मे रहने वाला, इसीलिये कामदेव की 
मनसिज, मनोंभ आदि कहा जाता है । वसन्‍्तक--(१) वसनन्तकःविद्वुपक का 
नाम, राजा उदयत का नर्मंस्चिव (दे०, भूमिका), (२) वसनन्‍्तक-+बसन्‍्त ऋतु 
जिसे कामदेव का सखा कहा जाता है (मि० कु० स० ३/२१)। पिजमहो--- 
निज--अपता (१) क्‍योंकि उसके राज्य में मताया जाता था, (२) क्योंकि 
कामदेव की पूणा के लिये मनाया जाता था। अभ्युपेति->सामने भा रहा है, 
अभिन-उप+ </इण्‌ (गतौ) । 

यहाँ इलेप भौर उत्प्रेक्षा अलंकारों का परस्पर अद्भाज्िभाव होने से संद्धूर 
है । वर्ण-साम्य के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। वसन्ततिलका छन्द । 

कार्यशेषम्‌ू--कार्यस्थ शेष: तम्‌, बचा कार्य । यहाँ बचे कांय॑ से कदाचित्‌ 
बौपस्घरायण द्वारा प्रयोजित ऐन्द्रजालिक के प्रयोग का अभिश्राय है । 


१६० 


विष्फम्मकः-- दि० भूमिका पृ० ४२), यदि विष्कम्मक मध्यम कोटि के 
पात्र से प्रयोजित होता है, जैसे कि यहाँ है, तो शुद्ध कहलाता है और यदि 
मध्यम और अधम पात्र प्रयोजित होता है तो मिश्र विष्कम्भक कहलाता है। यहाँ 
नाठिका के कथावस्तु से पहले की घटना की सूचना दी गई है । 

प्रविशत्यासतत्थ:-- (पर्दा उठने पर) रड्भमझुच पर आसन पर बैठा हुआ 
दिल्लाई पढ़ता है। विदृषकः--संह्कृत नाटकों में हास्य-्जनक पात्र, जो ब्ायः 
नायक की प्रणय-चैष्टाओं में सहायक चित्रत किया गया है। इसकी भाषा 
प्राइृत होती है । 

इलोक ६--इस ए्लोक से नायक कया घोर लखित होना सूचित होता है। - 
उपसर्य --उपद्रव, मुभीवत । कामम्‌ू--चाहे जितना भ्ते ही। नाम्तॉ--नाम 
से, 'मदन-उत्सव” में अपने माम के अक्षरों का साहश्य होने से । सचमुच नायक 
का उत्सव है, इसकी स्थापना में “राज्य नि्जितश्त्रु' आदि पदों का हेतु रूप में 
रखा गया है, इसलिये काव्यलिज्धू अलंकार । धादुलविक्रीडित छन्द । 

(१० १४) श्ट गक -- पिचकारी। जलप्रह्मर--जलस्य प्रसारा:, जल-प्रक्षेप। 
मर्दल--मृदग । उद्ाम-प्रचण्ड | चर्चरी--गीत विशेष । पटवास--सुपस्धित 
चूणं । सभीकताम्‌--धोभावत्ता, शोभा । हि 

(१० १६) श्लोक १०--यहाँ कौशाम्वी नगरी के पीला दिखलाई देने के 
तीन कारण बतलाये हैं--(१) विष्ठातकौध, (२) हेमालड्डा रभा, (३) अशोक 
पुष्पों के शिरोभूषण । विष्टातकोर्घ:--पटवास की राशि से । क्षोद-- (१०) 
चूर्ण । भा--कान्ति । कंडिरातैः--किड्धिरात (अश्योक) के पुष्पों के बने | वेप 
“वस्त्र और आमूषण । शातकुम्भ--आतकुम्भ पर्वत में उत्पन्न, सुबर्णे एक- 
पीता --मधिकतर पीली, पौली-पीली । ४ 

कौशाम्बी के वैभव के उत्कप का वर्णन होने के कारण “उदात्त अलेकार 
और शातकुम्मद्रवखचितत्व की पीतत्व के हैतु रूप से कल्पना करने के कारण 
4उत्प्रेक्षा' अलकार है। सग्धरा छन्द । र 

इलोक ११, धारायन्त्र--ऐसा यन्त्र, जिससे धारायें निकले, पिचकारी, 
फव्वारा | सतत--सम्‌ +4/ तन्‌ न-क्त, ('सतत” भो इसी से बना है) | पुर: 
प्रवाह। प्लुत प्लाबित, छाये हुए । सास्द्रव्मिदं ० --(धागण) जिसमें (पैरो 


१६१ 


: की) अत्यधिक रगड़ से (उत्पन्त) कीचड़ में क्रीडा की जा रही थी। आगिशे-- 
बड़े आगन में | उद्दाम--उत्कट; घुष्ट; उच्छद्धुल । प्रभद/--मत्त स्त्री । 
संम्द्रीक्रियते--सिन्दृर से रगा हुआ बताया जा रहा है | कुट्टिममु--फर्श, बद्ध- 
भूमि । इस इलौक में अनुप्रास अलकार और शादू'लविकीडिंत छुन्द है। 
दे सौत्कार--सी-पती-सी की ध्वनि | वारविलासिनी--बेश्या । विलसित--- 

ष्टा । 

(प्‌ १८) सलीक १२--सन्धया के समय चारो और चूर्ण उड़ने से आध- 
कार हो रहा था, पिचकारी उठाये कामी जन मणि-जटित आधभृषणों की चमक 
में कुछ-कुछ दिखलाई दे रहे ये। ऐसे हश्य को वेखकर राजा को पूर्व घध्ना याद 
आ जाती है, जब उदयन पाताल ,लोक में गया था (दे० भूमिका पृ० २६), 
यहां भूजंग मे श्लेथ है, जिसका अर्थ (१) कामी, विद और (२) सर्प दोशों 
होता है | प्रकीर्णं० मणि०, उद्यत, इन पदों की कामी और सर्प दोनो पक्ष में 
कग्राया जा सकता है (दे० संस्कृत टीका) | उद्यत # उठा हुआ, था उठाया 
हुमा; उद्‌ +- २// यम्‌ +क्त । संस्मरगति--सम्‌ +स्मू-+णिच्‌ू, स्मू धातु घढा 
दिगण में आती है, इसलिये 'स्मारयति” न होकर “स्मरयति” रूप बनता है । 

इस इलोक मे इलेप अलकार और वसन्ततिलका छन्द है । 

सदन०--- (क्रिया वि०) काम के वश में होने से लड़खड़ाते हुए । द्विपदी- 
प्राकृत भाषा का एक प्रकार का चार चरणो का मोत्त, जिसके प्रत्येक चरण में 
१३ भात्रायें होती हैं । ०खण्ड--द्विपदी का भाग । ५ 

इलोक १३. शिथिलित०--(दक्षिण पवन) जिसने मामिनी सुन्दरियों के 
प्रयय-कलह को दुर कर दिया है। मुकुलाधित--सुकुर्स रक्तिःः मुकुलाबिता:, 
मुकुलों से मुक्त 'किये गये । मुकुल + ,/अयू +क्त । पाठान्तर मुकुलीकृता:, 
मुकुला एपां विद्यन्त इति कुमुलित्र,, वे मुकुलतिन, अमुकुलित, अमुक्रुतिनः मुकुलित 
कृत इति मुकुलीकृता: । 

इलोक १४. बकुल--मौलपििरी का पेड़ । मेलक--मैल, मिलन । प्रतिपाल- 
नाप्त्रयंकः-- ('युवति०' का विशेषण) प्रतीक्षा करने में असमर्थ । यहाँ तथा 
पहले ०दूतक ०चुतक ०»ग्रहणक ०अश्योक ०मेलक मे स्वार्थ में “क प्रत्यय जुड़ा 
है। सार्यकः--सार्थ, समूह । 
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इलो # १४-उद्दाम त्रीड़ा करती हुई दाप्षियों के केश सुलने से पृष्पमालायें 
गिर पडी, नूपुर जोर से वजे और हार वक्ष पर लगे। इस पर कवि ने कत्पता 
की है कि मानो, उन्होने ऐसा पीड़ा के कारण किया है, जैसे कोई व्याकुत 
बेदना के कारण घधिर कचोटता है, ऋन्‍दन करता है ओर छाती पीटता है। 
ख्रादाम--पृष्पमाला की लड़ी । केशपाश:--उत्तम केश; जूड़ा । क्षीब--मत्त 
कस्पानुयत्ध-कम्पन की सैरन्तयं । स्तन०--स्तनों के भार झुकते हुए 
मध्यभाग (कि) के दूटने की चिन्ता नही है जिसमें इस प्रकार (क्र* वि०)। 

यहाँ कैशों के झोभा त्याय, नूपुरो के ऋलदन भर हार के वक्षस्ताइन 
पीड़ा की हेतु रूप में कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा अलड्भार । सम्धरा छन्द । 

(पृ० २२) ह॒ताश--जिसको आश्ा्ें नष्ट हो गई हैं; भू्ण | च्चरी- 
गीति विशेष | खण्डेन--खांड से; पेदू विदृषक 'द्विपदीखण्ड” में खण्ड का अर 
खांड समझता है। अल मर्मतेन--मुझे इससे (प्रयोजन) नहीं। अश्रयुवर 
प्रयेजन के योग में 'एतेन” में तृतीया। प्रपलाय्य भागकर; प्रन-परार्च 
--अयू -शयप्‌, अयू धातु के पहले प्र” गौर “पर! उपसर्ग का रेफ लकार । 
बदल जाता है। ह्जे--सम्बोधनवाचक अव्यय; नाटकों में तौच स्त्री पात्र 
के लिये प्रयुक्त । दास्या पुत्रि--दासी की पुन्नी। पष्ठो समास । निन्‍्दा शर्य मे 
समास होने पर भी पष्ठी विभकिति का लीप नही हुओ । स्वास्तिवाचनम्‌-* 
स्वास्ति वाच्यतेप्नेन, स्वस्ति' ३/म्रू + णिच्‌ +ल्युटू, वह दक्षिणा, जिसके लिये 
स्वस्ति! कहा जाये । प्राकृत के सौत्यिवाअर्ण की संस्कृत छाया 'हवस्तिवायनम्‌ 
भीकीगई हैे। - है 

(पृ० २६) इलोक १७--यहाँ वसन्‍्त ऋतु में नव किसलथों, अमरो की 
गुड्जारों और वायु में झूमते हुए वृक्षों में मद्यपात से मत्त पुरुष की उत्प्रेश्षा की 
गई है। मधुप्रसज्ध--मंधु शब्द में इलेप है (१) मधोः प्रसंग वसत्त का 
संपर्क (२) मधुनः भ्रसज्भ, मद्य का संपर्क । उद्यद्धिद, ०--भड कुरित होते हुये 
प्रवाल की क्रान्ति के समान क्रान्ति वाले । ताम्राँत्विवमू--लाल कान्ति को, 
मधु-पान से भी मुख पर लालिमा आ जाती है। कल--अव्यक्त मछुर। 
अविशदब्याहार--अस्पष्ट वचन । लौला--चेप्टा । घूर्णन्तः झूमते हुंथे। 
आहति--आ +- %/ हन्‌+-क्तिनु आधात । शोभा देते है । भान्ति--पागल्वर- 
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भाति प्राध्य--तव अस्वय इस प्रकार होगा--मधुरसद्धमधुवा अआ्ान्ति प्राष्य 
अमी द्रूमा मत्ता इव (दृश्यन्त); बसन्‍्त-सफ्क रूपी मद्य से उन्माद को प्राप्त 
करके यह वृक्ष मत्त से दिखलाई देते है। 

इस इलोक में श्लेप तथा उत्प्रेक्षा अलद्भार और शादू लविफक्रीडित छन्द है | 

इलोक १८--इस श्लोक का वर्ण्यं विषय सस्कृत कवि-सस्प्रदाय मे प्रचलित 
कुछ प्रसिद्धियों पर आधारित है । गरण्डूपसेकासब--मुस में भर-भर कर सीचा 
गया आसव । पुष्पदृष्ट्या वासयते इव--मानों पुष्पों की वृष्टि द्वारा सुगन्धित 
जया जा रहा है। ववि-अ्रस्तिद्धि है कि वकुल युवति द्वारा मुह में भर कर सीचे 
गये मद्य से खिलता है। पादाहुति--पैर से प्रहार। कवि-प्तमय के अनुसार 
अशोक वृक्ष युवत्ति के नूपुर बंधे चरण से विकसित होता है। सार्थ--समूह । 
उत््रक्षा भद्धार । स्रग्धरा छन्द । 

(१० २८) अनुहरन्ति - अनुकरण करते हैं, सहश है । विभवत:-- अधिकार 
के अनुसार । हज्जे---उत्तम स्त्री पात्त भी चेटी को 'हज्जे सम्बोधन करते हैं । 
आयास्यते-आ-- ९/यस्‌ +णिच्‌ (कर्मंवाच्य); दु खी किया जाता है । 

(पृ० ३०) आत्मगतम_--त्न मै; (दे० भूमिका पृ० ४३) । 

(पृ० ३२) प्रधुम्त--कामदेव । रतिविलाप से द्रवित शिव के प्रसाद से 
कामदेव ने कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्म मे भ्रद्यू मन के रूप में अवतार लिया 
था, इसलिये कामदेव-को प्रद्यूम्न भी कहा जाता है । 

इलोक १६---यहाँ कामदेव के समीप« स्थित वासवदत्ता में कामदेव की 
धनुयंष्टि की उत्रेक्षा की गई है। कुसुम०---(१) वासवदत्ता के पक्ष मे--सुमन 
के समान कोमल शरीर वाली, (२) चापयष्टि--कुसुम ही जिसका कोमल शरीर 
है । नयमेन -- (१) ब्रतोपवास के कारण, (२) तियम से, निश्चित रूप से । 
मध्यमू-- (१) कटि, (२) मध्यभाग । 

कुड कुमचन्दस्थानके--कैसर और चन्दन के लेपन से, पाठान्तर-- ०कुड, 
कुमचचिकाशोभितम्‌, अपने हाथ से लगाये केसर के लेप से शोभित । 

५. [पृ० ३४) श्तोक---२०--इस इलोक में कामदेव-पूजन मे अश्योक वृक्ष को 
चचिता करती हुई देवी वासवदत्ता को नायक के मुख से लता सह्श बहलाया 
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है । प्रत्यग्र० और कौसुम्भ० दोतों पक्षों मे लगेंगे। प्रत्यप्र०-- (१) सद्यः स्नान 

(मज्जन) से अत्यधिक उज्ज्यय (विविक्ती] वान्ति बाली, (२) नव सिल्चत 

(मज्जन) से अत्यधिक स्वच्छ (विविक्त) काम्ति वाली । कोौसुम्म०--[है)-- 

कुसुम्भ पुष्प के रज्ध से सुग्दर चमकते हुए ऑचल (अंशुश- अन्त) वापती, (२) 

कुसुम्भ-पुष्ष की-सी लाली से सुन्दर और भमरुतो हुई किरणों से रमणीय 

(अशु + कान्ता) । यालप्रयाल मव दिसलयो वाले वक्ष पर उगी हुई। 
इलेपानुप्राणित उपमा अलंकार | वसन्ततिलका छन्द। 

(पृ० ३६) श्लोक २३--यहाँ सशोरह० प्रोत्यु० उदयत और चघन्धमा दोनों 
के समान विशेषण हैं । पादान्‌ और उदयनस्य में इसेप है। सरोरहृच्,ति०-- 
(१) कमलो की कान्ति को चुराने वाले अर्थात्‌ कान्ति में :कमलों के समान, 
(२) कमलो की कान्ति को नप्ट करने वाले, क्योकि रात्रि में चद्धोदम होने पर 
कमल बरद हो / जाते हैं ॥ पादानू-- (१) चरणों को, (२) किस्णों को। 
प्रोत्पुरु०--आनत्द का अतिश्य करते वागे (उदयन और चन्द्र का विश्तेषण)। 
उदयनस्थ-- (१) नायक वा नाम, अभ्युटयशील, (२) उदित हुए । यहाँ राजा 
उदयन की चन्द्र से तुलगा सागरिका»आ्राप्ति के हेतु भूते प्रथमानुराग रूप बीज 
के अनुकूल है, इसलिये 'विलोभन' नामक मुखसम्धि का अग है और कुयुमामुध् 
के ब्याज से निगृढ्द वत्सराज प्रकट हो जाता है, इसलिये मुखसन्धि का अर्जे 
“उद्भेद” भी है। इलेपानुप्राणित उपमा ओर अनुप्रास्त अलेकार । शादूँ लविकी- 
डित' छर्द । 

(पृ० ४०) इसोक २५--विषच्चायताम्‌--कान्तिहीन । द्वानकी--अव्यय 
(#-हशर्म:) धीरे-से, चुपके-से (क्रिण वि०) । यहाँ मुख से प्रसिद्ध उपमान 'दश्ी 
और “अब्ज” के अभिभव का कथन हुआ है, इसलिये प्रतीष अलदझ्भार है। कमली 
की ग्लानि फा हेतु चन्द्रमा है, तेकिन यहाँ चन्धमा को तिरस्कृत करने वालि'मुख 
को उनकी ग्लानि का हैतु कहा गया है, इसतिये 'हेतु' अन्द्धार है । कमलो की 
'विच्छायता” और भ्रमरों की मुकुल् में 'लीवता” मे क्रमश- विनिजितत्व” और 
'संजातलज्जत्व” की हेतु रूप मे कल्पना की गई है, इसलिये उत्रेक्षा मलद्धार 

ली हुआ। अज्भाजिभाव होने ते प्रतीप और हेउु अनद्भार का उम्रेक्षा से 
सद्धूर है । 
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द्वित्तोय अडूः 

(पृ० ४२) दोहद--गर्भिणी की अभिलापा, अधभिलपित वस्तु, अबभिलापा 

. की पूर्ति, लता-पौधो पर पुष्प-फल उत्पस्त करने के लिए दिये जाने वाला द्रव्य 

(जो प्रायः सुगन्धित द्रव्य के घुएँ या खाद या टोने-टोटके के रूप मे होता है) । 

वरतिका--कू चो (एक ताड़ 0णर्)) या रग । समुद्रक-- छोटी पेटी, ढ्विब्बा 

प्रवेशक -- (दे० भूमिका पृ० ४२ पा० टि० ३) । विष्कम्भक से प्रवेशक मे 

कैवल इतना अन्तर है कि प्रवेशक नीच पात्र प्रयोजित है। श्रवेशक केवल दो 

/ अंको के मध्य मे ही आता है, इसलिये प्रथम अक के आदि से प्रवेशक नही रक्खा 
जाता है। 


(प_ृ० ४८) इलोक १. परवस आत्मा--इसकी दो तरह से व्याण्या की जा 
सकती है। (१) आत्मा (शरीर) दूसरे (रानी के) अधीन है,' (२) आत्मा 
(हृदय) पराधीन (अनुराग के वश) है। मरण झरणं न वरमेकम्‌--बया मृत्यु 
ही उत्तम शरण नहीं है ? नु वरम्‌ पाठान्तर मे--नु --निश्चय से, निश्चय से 
जैवल मृत्यु उत्तम शरण है । नवरम्‌ पाठान्तर मे--नवरम्‌ « (१) केवल या 
(२) सबसे उत्तम । ४ 
४ [(पृ० ५०) श्लोक २. हेला---क्रीडा। चक्रवाल-(नपु ०) समूह । प्लवडू:- 
प्लवेन गच्छतीति प्लचज्ू: कूदकर चलने वाला, वानर । प्लव+ ३/गम--खच्‌ 
(अ) भदुराय :--घुडसाल से, अध्वज्याला से । प्राचीन काल में अध्वशाला में 
वानर रफने की प्रथा थी, जिससे कि कुद्प्टि का दोप वानर पर ही पड़े । यहाँ 
भवानक रस और आरभटी वृत्ति का अवपात' अग, है (दे० भूमिका प्रृ० ४८) 
स्वभावोक्ति अलंकार | स्रग्धरा छन्द । 

इलोक ३. नष्टम्‌- भाग गये, लुप्त हो गये, »/नशू+क्त, भावबाच्य, 
(प्रि० पृ० १८५) “विद्तम्‌' । पर्येन्त--सीमा, छोर । शनर्क;--चुपके से । यहाँ 
भी पू्व॑वर्ती इलोक के समान भयानक रस, आरभटी वृत्ति का 'अवपात' अंग, 
स्वभावोक्ति अलकार और ख्रग्धरा छन्द है। 

(१० ५४) इलोक ४--इस इलोक मे लता और गौरो के लिये समान 


श्र 


विभेदों का प्रशेद हिए। गंदा है, (दे टीरा) व हुस्घ रि्पेयसों मे सार शछ 
गाह तर वे बिए--दर्शत मे मोगमहला डे शुतित होते हो दुचतां हो प्रारी |, 
इगकिदे मी 'पशादयादायर' है । हैहे हशशयड -हदुहादगगुर्ारार बगुरो- 
हपोकिपुपरस्‌ । पहाशारदासरं शुच्द्मोरिणवरिशेवरर क इसेद छर जहा 
भगद्वार । शाएू सपिद्रीदित घर | 

(पृ ६६) शीोीह शा श्योक मे भी स्मिष्ट विरेधरोों का प्रयोष स्शि 
गया है [देन टीडा)। पढ़ी राग है हुइुए में शागरियां डे द्रति प्रषधादगर 
हा बीज सूपिठ दिया यडा है । 

(76 ९८-२०) हगाष्यपमु--आाह द्रा हे भाद (तिल वि०) | विबेश्धेरर 
ददात के देशर २ । मूमि--मसोदा, हुई, पशत्या- 


इवौर ६३. परतितानमू--परि |- ३ म्से + है, अापपिश मुगगदा शा 
पीग--९/प्पाए्‌ +- ९ । तो. हश, शीद (मप्थम्य शा विश्यें०) ६ श्शप-- 
समिधित । आादे ए-० ऐसा । देशत--धसदा । शिशरिद्री एव 

दगोक १४७५ पैरचाह-शितर, विशासता | सच्यत-- पु सारार रैसा में 
एदिर हुआ स्चात, गोस पंरा। सपरि--/प के दिषु+ के । 

(९० ७५) श्मोर १९. रशा--प्र्टा है पार मुत बहे शणे हैं. इसलिये 
एट्दयत ! चलितानि-- पते या घसादे । ३/पर+-क४९/पन्‌ + दिप्‌ के 0५ 
शरु धातु से घिष्‌ प्ररषय शुसझे पर भी शृद्धि गही होतो है। सत्तमा--प्ंपप । 
ध्रुवमु--पारेशी स्यण्यर मग्पय । यहपरेशा अस दरार । (दृष्पी एएर्द यह मलिस 
तोन घरणों में धमें श्रदार पर विराम पदों हे शोष में पढ़ता है, इगसनिएं दाद 
दोषपूर्त है। 

दसोह १६--इग इसोंए में रागरिका और रहावती (रानमासा) शो एक 
समान कहां गया है। अ्रश्टराया और काम्या विशेषध दोनों ओर स्गगे 
दि टीका) । शोप और उप्म असदुर शर अद्ञाद्धिमाव होने से समुर। 
भार्या छएद + 'निरोध' प्रतिपुर सन्धि या अंजू १ 

(पृ० ८४) पुण दरगू--पुथ मामफ ढोरड़े द्वारा खबशे को काटरूर संयोग 
यश अद्ार के आकार की रेखा, इससिये रांयोगवश हो जाने याली कोई पटता । 
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इलोक २०. न घटते--ठीक नहीं है। काव्यलिड्र अलदड्भार। शिखरिणी 
छन्द । इस श्लोक में देवी के प्रसादन की चेष्ठा की गई है, इसलिये यहाँ प्रति- 
मुखसन्धि का '्पयुपासन! नामक अच्भ है।.. 

(पृष्ठ ५६) आभिजात्यात्‌--कुलीनता के कारण । हेतु में पल्चमी । 

ह इतोक २१. भेदफारि--हृदयस्पर्शी, माधिक । प्रभुता-स्ववशता, आत्म- 
पैयम, मनोरागों पर नियन्त्रण । करण में तृतीया । प्रशय"--विनय, शिप्टाचार। 
यह इलोक अयत्नज योपिदन ड्ारों मे से 'औदार्य' नामक अलड्ार का उदाहरण 
है शादू'ल विश्रीडित छन्द । 

तृतीय भडूः 

5. [पृष्ठ ८८घ) आाफाशे-- रज्जमज्ज पर दूसरे पात्र के बिना ही जब एक पात्र 
स्वयं प्रश्नोत्तर द्वारा किसो घटना को सूचना देता है तो उसे भाकाशभाषित 
कहते हैं और उस संवाद से पहले 'आकाशभापितम्‌' या 'आकाशे' निर्देश लिखा 
रहता है (दे० भूमिका पृष्ठ ४३) ।. को्धव काल:--लम्बा समय हो गया। 
सोत्यासम्‌- (क्रि० वि०) व्यड्ग्य के साथ । सन्धिविप्रह०--नीति शास्त्र में 
वर्णित ६ उपायों में से दो मुख्य सन्धि (शान्ति) और चिग्रह (युद्ध) के विचार 
से । यौगन्धरायण-- (दे० मूमिका पृ० ६१) । 

(पृ० ६२) इलोक २. दुजंक्ष्यम्‌ दृःखेन लक्ष्यत इति दुलंक्ष्यम्‌, दुर्‌ | ३/लक्ष्‌ 
नंण्यत्‌ (य), न दोखने वाला, सूक्ष्म | न्याय-झास्त्र के अनुसार मन अणुपरिसाण 
है। समम्‌--एक साथ ! विभावना असड्भार । अनुष्दुप्‌ छन्द । 

इलोझ ३-यहाँ पर 'पञ्चत्व' दब्द मे इ्लेप है। (१) पाच संख्या वाला 
होना । (२) मृत्यु । श्ादू'लविक्रीडित छन्द । 

(पृ० ६४) संरम्भ--वेग । लोचनगोचरगताधु-नहेष्टिपय में गई हुई 
('सागरिकाम' को विशेषण) । न 

इलोक ४. छिया--वर्योंकि दासी दशा में उसका राजा के प्रति अनुराग 
अनुचित महत्वकाइक्ला यी | कलयति--समझती है। वेलक्यम्‌--खिसियानापन, 
शज्जा | हुदव०--मनोगत भय से व्याकुल । शिखरिणी छन्द 

(पृ० ६६) समीहिता०--अभिलपित से भी अधिक कार्य की मफलता से, 


(6८ है 
बयोकि राजा सापरिका की कुशलता के लिये ही चिन्तित था, परस्तु विदृषक ने 
उसके मिलन का भी प्रवन्ध कर दिया था । 

इलोक ५---सूर्य के रथ मे एक पहिया कहा जाता है अस्ताचल पर स्थित : 
सूर्य, मानो, इसलिये चिन्तित है कि एक पहिये के रथ से वह अपार नभ को 
पार करके श्ातः उदयाचल पर कैसे पहुंचेग/ | इसलिये वह दूसरा पहिया छगाने 
के लिये, मानो, दिक्‍चक्र (दिशा-समूह रूपी पहिया) को लिए जा रहा है। 
सम्ध्यामृष्टा०--समास (दे० टीका), 'दिकवक्रमू' का विवेषण, सन्ध्याकाल में 
छिपने से बची हुई अपनी किरणों का समूह .ही है चमकती हुई स्वर्ण के धरों 
की पडुक्ति जिसकी । यहाँ सुर्य की किरणों को दिक्‍वक्र के अरीं का स्थानी कहा 
गया है। पाठान्तर, (०हेमारपडक्ति---अर्क का विशेषण। अन्य पराठस्तर, 
ैस्पह ०--सम्ध्या द्वारा नष्ट होने से बची हुई अपनी किरणों के प्षमूह से धुई 
है स्वर्ण के अरों की ' पडुवित जिसकी (ऐसा दिकचक्क) ! दिववकमू--दिश्वाओं 
का समूह, विड््मण्डल। चक्र (१)- पहिया, (२) भण्डल, समूह । उसक्षा 
अलेकार । सरधरा छन्द । 

इलोक ६--महाँ अस्त होते हुए सूर्य कमलिनी को, जो प्रायः काव्यों में 
सूर्य की पत्नी कही जाती है, सान्त्वेना देते हुए के रूप में वर्णन किया गया है । 
यहाँ नायक द्वारा नायिका को सान्त्वना देने का भी संकेत है, इसलिये दश पक 
में यह श्लोक 'पताकास्थानक का उदाहरण दिया गया है। दोतों अर्थ के 
लिये हीका भौर अनुवाद देखो । समयः--(१) काल, (२) प्रतिन्रा । अत्त- 
मस्तक०--(१) अस्ताचल के शिखर प्र खो हैं किरण जिसकी (२) घुके 
हुए सिर पर रखा है हाथ जिसका । उत्परेक्षा और समासोक्ति अलंकार है। 
वसन्ततिलका छात्द का * 

(पए० ११०) हलोक १३- निर्वावय--निर +-4/वा--गिच्‌ थात्त करो। 
ओतांशुमु खम्‌! भौर 'उत्पले इश्ो में रूपक अलंकार । ध्ादुत्तविकीडित धतदा 
/ मधुरवधनोपस्थासः---मीठे वचन कहना, (उपस्यास>-कहता, प्रस्तुत करना, 
प्रसद्भ 

गन १११) श्लोक १२. अतिकतुसू--बदला लेने के लिये, मुकाबधा करने 


न्‍्बै 
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है निये । उध्वंकर:-- (१) ऊपर हैं किरणें जिसको, (२) ऊपर हैं हाथ डिसक्रे । 
,गरिका के मुख ने चन्द्रमा की सम्पूर्ण कान्ति चुरा लो है, इसलिये जैसे कोई 
चोर का मुकाबला करने के लिये ऊँचे स्थान पर चढकर और हाथ उठाकर 
सड़ा हो जाता है, दैसे ही, मानो चन्द्रमा भी बदला लेने के लिए उदयाचल के 
शिखर पर चढ़ गया है। इ्लेपानुप्राणित उत्प्रेक्षा, रूपक और समासोक्ति ऊलं- 
कार। आया छन्‍्द 

/ इलोक १३--यहाँ सागरिका के मुख के यामने प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमा वी 
रिप्फलता का कथन किया गया है, इसलिये प्रतीत अलकार है। शादू ल- 
विक्रीडित छन्द । 

(० ११५०-१६, व्यलीक- (नपु०) अपराध, दोष । लाक्षा-अलक्तक, पैरों 
और ओोष्ठों के प्रमाधन में काम आने वाला कोई रझ्जक दब्य । उपराग-सपरास 
पहण, प्रा । उन्नसष्य-उद्‌ + 4/नम्‌ + णिचु +-ल्यपू, उठाकर । 

इसलोक १४. प्रणयवहु०-- (परस्पर) प्रेम के अत्यधिक आदर के कारण । 

; हेतु में पन्‍्चमी । अनुदिनम्‌-(अब्ययी भाव समास) , दित-दिन। असहना-ने सहते 
'कति असहना न+ ,/ सह + ल्यु (कर्ता अर्थ मे) | अर्थान्तरन्यासर अलंकार । 
शिखरिणी छ्न्द 

(प० ११८) बरम्‌-अच्चा, अनीष्ट में से अपेक्षाइत ध्रिय। उद्ष्य-उर्‌ ने 
4/बन्ध्‌ +ल्यपू, ऊपर बांधकर, लटककर, फांसी खाकर । परिभूता-तिरस्कुत। 
निरूप्यातामू- (भाववाच्य) देखा जाय, निश्चय किया जाय 
(४० १२०) साहस-सहसि भवं साहसम्‌, सहम्‌ (>-बआवेय)*छप, जोश 
में किया गया, विना सोचे किया गया। साहस०-अवमृश्यश्ारी । ्र्ता्यंम्‌ 

५ भनुचित कर्म । रे हू 

इलोक १८. कुटिलीकृत०-'वक्‍्तें' का विशेषण । अडुदिसे हुटिले इते इति 
कुटिलीकृते भ्र्‌वी यस्मिन्‌ त़त्‌ कुटिलीकृतभ । कुटिसकच्दिने ४ कप फ। 
नेपुसकलिज्धू 'ववत्र' का विशेषण होने से “भ्र,' को हस्य होहूर ऊ. हो गया 
है। आव्ध --बन्धन । जविता--३/जन+पिचूने फ़। शदुरास अतखर। 
शादू लविकोडित छन्द । 


२०० 
चतुर्य भू: | 

(पए० १२८०-३२) लज्जालुका-4३/ लज्जू न आलुच्‌ --क (स्वाधिक), लज्जा 
जशील । अत्याहितमू--बति--भआा+ ४ घा-|- क्त, कवर्थ, महान संकद, आप- । 
संशय | क्षतिनिषृणमु-अतिनिष्दुर । प्रस्ताव-- परिस्थिति, प्रसंग | परिषछुद-- 
परि+ ६/छद+घ (करणे , आभूषण । सामास्य--समान--ध्यम्‌ (स्वार्थ), 
साधारण । 

इलोक १. सदयाज-कपटपरर्ण (“दपर्थ: का विशेषण) । घित्तानुवृत्या-(दिवी ' 
के) मनोनुकूल भाचरण से। भ्रत्यापात-प्रति +- आ+- ५/ पद्‌ +- क्तिनू, (पूर्वावस्था 
में) लौटना, प्रकृतिस्थ होना, शान्त होना, स्वस्थता। उत्प्रेक्षा अलंकार । शादूल- 
विन्ीडित छन्द । हे ६ 

(पृ० १२८५-३५) मिरनुरोधा--निर्गेतः अनुरोध: यत्या: सा, अनुरोधर हित, 
उपेक्षाभाव वाली। अनुरोध-अनु + ५/रुघ्‌ू-+ पत्र, (भावे), ध्यान रसना । धृति- 
संतोप | अवप्टश्य--शेककर । समावेशयितुम्‌्--व्यूह-रचता में जमाना, पड़ेवि 
डालना । हास्तिकप्रायमू--हस्तिनां समूह: हास्तिकमू, हस्तिन्‌ |-ठ#₹, तय ५ 
यस्मिनू, जिसमें हाथियों को बहुलता थी । 

इसोक ४. पृत्न--सेना । आपीडवन्ध०-ब्यूह-रचना। निपत्म--अपंट कर। 
ससद०-- भौर वाडिछिता० 'हमण्वान्‌' के विशेषण । क्षणेन--कार्ये समाप्ति के 
अर में तृतीय । इसमे कीर रस की व्यस्जना हुई है. और हायियों की पेटा के 
ब्यूह में विन्ध्य पर्वत की उत्प्रेज्षा की गई है । ख्ग्धरा छन्द । 

(० १७४) भरतवाश्यम्‌ - दे० भूमिका पृ० डर । 

इसोक २२, उद्दामसस्यामू--अधिक धान्य वालो, वितृजनू--छोड़ता हुआ, 
घरसता हुआ | दृष्टं:--यज्ञों द्वारा, (/यजू +क्त (भावे) । श्रीषनम्‌--भ्र्तादन, 
तुष्टि, ९/श्रीणु + ल्युद्‌ (भावे) । आकल्पास्तमू--अलय॒पयंन्त । करप--छूंष्टि 
की स्थिति का काल, जो सहस्न युयच्तुप्टय माना जाता है। दुर्जेषा:--डुर्‌ ने 
४जि+खलू हे (अ) । यहाँ म्धारा-छन्द है ) 





भिलोचत : 

जन्म ६20 अगस्त 9!7, वियनीपदूटी, कठपरावट्टी, सुल्तानपुर, उ० प्र०९ 

शिक्षा ; बी० ए० तथा एम० ए* (पूर्वाद्व) मग्रेजी साहित्य में । 

* आज, जयवाता ,समाज, प्रदोप, चित्ररेसा, हंस प्रोर कहानी ग्रादि 
पत्रिकाप्रों प्रौर समाचार पत्रों को सह-सम्पादन कर चुके है। 
952:53 भें गणेशराय नेशनल इष्टर बाजेज जोनपुर में भ्रग्रेज़ी के 


प्रवक्ता । 
970-72 के दौरान विदेशी छात्रों को हिन्दी, सल्कृत और उद्‌' की 
शिक्षा 


कुछ वर्ष उदू' विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय की दंभाषिक कोन 
(उदू हिन्दी) परियोजना मे काये ! 
सम्प्रत्ति ; प्रध्यक्ष, मुक्तियोंथ पीठ, सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०)॥ 
प्रकाशित कृतियाँ : धरतो (कविता सम्रह : 945, दुसरा संस्करण: 977) 
गुलाब ओर बुलबुल (ग़ज़लें ग्रोर रुवाइयाँ : [956) 
दिगन्त [सॉनिंद : [957) 
ताप के ताए हुए दिन (कविता संग्रह : 980) 
दाब्द (कविता संग्रह : 980) 
उस जनपद का रूषि हूँ (कविता सम्रह : 98) 
अरघान (कविता संग्रह : 984) 


पता : सी-50, गोरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


